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भाग II - सड -- उप - हण ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section (ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयो द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसचनाए 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 22 नवम्बर , 1990 


New Delhi, the 22nd November, 1990 


का . प्रा . 3315 . - राष्ट्रपति गृह मन्त्रालय के प्रशासन 
( ना . म . ) अनभाग के अनुभाग अधिकारी को राष्ट्रीय 
नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर , राष्ट्रीय अग्निशमन 
मेवा महाविद्यालय , नागपुर , पल मिविल आपात बल , 
करना तथा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा यूनिट , गह 
मत्वालय , नई दिल्ली . के कोर्ट केनों के बारे में भारत मंघ 
गया उसकी ओर से शपथ -पत्रों प्रसिशपत्र - पत्रों , प्रत्युत्तरों 
अपि पर मार करने और फाइल करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 


SO . 3315. — The President is pleased to authoriso the 
Section Ollicer, AdiCD ) Section of the Mini try of Home 
Affairs to sign and file affidavits , counter- affidavits, rejoinders , 
etc., for and on behalf of the Union of India in respect of 
Court Cuscs, of the National Civil Defence Collego, Nagpur , 
National Fire Service College , Nagpur , Mobile Civil Emer 
gency Force , Calcutta and the Director General Civil De 
fence Unit of the Ministry of Home Affairs . New Delhi. 


INo. 1- 45011 / 24 / 90 - Ad ( CD ) ] 


[ ग . !-- 4501 : 24/ 90 ---प्रशा . ( ना . मु ) न . दि . ] 

पदमिनी देमीकनर, उप मचिव 


PADMINI DESIKACHAR , Dy. Secy . 
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- - - - - - - - - - - - - - 
( प्रान्तरिक सुरक्षाविभाग ) 

ORDER 
( पुनर्वाम विभाग ) 

New Delhi, the 1st November, 1990 
नई विल्ला , 1 नवम्बर , 1990 

S . O . 3317. — In exercise of the powers conferred on me 
का . पा . 3316 .... विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा under Sub - section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Per 

sons ( Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 
पुनर्वास ) अधिनियम 1954 ( 1954 का 4 ) की धारा 

1954 ) , I , Arun Kumar, Chief Settlement Commissioner 
• 3 को उपधारा ( i ) द्वारा प्रात्त शक्तियों का प्रयोग करते 

lo hereby delegate to Shri R . N . Guptu , Joini Se retury in 

the Rehabilitation Department of the Government of Har 
हुए केन्द्रीय सरकार एनहाग पुनर्वास विभाग हरियाणा yana , exercising the powers of Settlement Commissioner , the 
सरकार सयुक्त सचिव श्री आर एन . गुप्ता को 26- 10-90 

powers conferred on the Chief Settlement Commissioner 

under Section 23, 24 , 28 and 35 of the said Act in so far 
पुदिन में उका अधिनियम के दाग अथवा उमके अधीन HS such povers may te exercised in respect of rural and 

urban evacue lands and properties situated in Haryana 
बन्दोबस्त अायुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के 

State . 
रदेश्य से उन्हें हरिपतग राज्य में मुख्य बंदोबस्त श्रायुक्न 
नियुक्त करती है । 

2 . This order supersedes order No. 1 ( 7 ) / Spl. Cell / 88 -SS. 

II ( B ) , dated 22 - 1 - 1990, 
2. इसके द्वारा अधिसूचना संख्या 1 ( 7)/विशेष सैल / 

INo 1 (7 ) / Spl. Cell / 88-SS.II ( B) ] 
88-एस . एस .-II ( क ) दिनांक 22- 1- 90 का अधिक्रमण 
किया जाता है । 

का . पा . 33 18 : - - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा 
[संख्या 1 ( 7)/विशेष कक्ष/ 88-बन्दोबस्त -II ( क ) ] 

पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 
कुलदीप राय, उप सचिव 

34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदान - शक्तियों का प्रयोग करने 
(Department of Internal Security ) 

हुए, मैं , अरुण कुमार, मुख्य बन्दोबस्त श्रायुक्त इसके द्वारा 
(Rchabilitation Division ) 

बन्दोबस्त प्रायक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे श्री पार . 
New Delhi, the 1st November, 1990 

एन . गुप्ता , संयुक्त सचिव , पुनर्वास विभाग, हरियाणा सरकार 
S .O . 3316 . — In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( i) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 

को , उफ्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए 87, 88, 90 
sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , the Cen ( 1 ) ( क ), 90 ( 1 ) ( ख ) , 90 ( 11 ) , 90 ( 12 ) तथा 101 
tral Government hereby appoint Shri R , N, Gupta , Joint 
Secretary in the Rohabilitation Department of the Govern 

संख्यक नियमों के अधीन ऐसी पक्नियां सौंपता हं जिनका 
ment of Haryana, as Settlement Commissioner in the State 

क्षतिपूरक पूल के भाग के तौर पर फरीदाबाद एन आई 
of Haryana for the purpose of performing the functions 
assigned to a Settlement Commissioner by or undcr tlie suid में स्थित भूमि व सम्पत्तियों सहित उन सभी भूसम्पत्तियों 
Act , with effect from 26- 10 - 1990 ( F. N . ) . 

और अन्य मम्पत्तियों , जो प्रशासकीय तथा वित्तीय प्रबन्धों 
2 . This Notification supersodes Notification No. 1 ( 7 ) / Spl. 

के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को सौंप दी गई थी , के 
Cel1 / 88- SS. JI ( A ) dated 22 - 1 - 1990. 
[ No. 1( 7) / Spl . Cell / 88 -SS . II ( A ) ] 

निपटान हेतु प्रयोग किया जाएगा । 
KULDIP RAI, Dy. Secy. 

2. इस प्रादेश में दिनांक 22- 1 - 30 के प्रादेश संख्या 
प्रादेश 

1 ( 7 )/विशेष सैल/ 88- एम . एम .- II ( ग ) का अधिक्रमण 

किया जाता है । 
नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 1990 
का . प्रा . 33 17 . -- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा 

संख्या- 1 ( 7) विशेष मैल / 83-एम एम-I[ (ग )] 
पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 

श्रमग कुमार , मुख्य बंदोबस्त ग्रायुक्त 
34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैं . अरुण कुमार , मुख्य बन्लोबम्म आयुक्त इसके S . O . 3318 . — In exercice of the powers conferred on me 
वाग बन्दोबस्त प्रायन की शक्तियों का प्रयोग कर रहे 

under Sub - section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Per 

cons ( Compensation and Rehahilitation ) Act , 1954 ( 44 of 
श्री प्रार . एन . गुप्ता , संयुक्त मचिय, पुनर्वास विभाग , हरियाणा 

1954 ) , I, Arun Kumar , Chief Settlement Commiss orer 

hereby delegate power under rules 87 , 88, 90 ( 1 ) ( a ) , 90 ( 1 ) 
सरकार को , उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 28 और ( b ) , 90 ( 11) , 90 (12 ) and 101 framed under the said Act , 

to Shri R . N. Gupta, Joint Secretary, Rehabilitation Depart 
35 के अधीन मुख्य बन्दोबस्त प्रायन को प्रदत्त ऐसी शक्लियो 

ment, Government of Haryana , exercising the powers of the 
मौंपता हैं जिनका हरियाणा राज्य में स्थित ग्रामीण और Settlement Commissioner for the purpose of disposal of all 

lands and properties including those in Faridabad N .I. T . 
शहरी निष्क्रान्त भगि और सम्पत्तियों के संबंध में प्रयोग forming suct of the compensation pool, which was transfer 
किया जाएगा । 

red to the Government of Huryana , under Adm nistrative 

and Financial arrangements. 
2. इम प्रादेश से दिनांक 22- 1 - 90 के आदेश मंध्या 
1 ( 7 )/विशेष सैल/ 88-एम . एम .- II ( ख ) का अधिक्रमण 

2. This supersedes notification Nos. 1 ( 7 ) / Spl . Cell / 88 

SS.II ( C ) it, 22 - 1 -199 ). 
किया जाता है । 

No. 1 ( 7 ) / Spl. Cell / 88 -SS -II ( C ) ] 
[ संख्या 1( 7)/विशेष शैल /88- एस . एस .-II( ख )] 

ARUN KUMAR , Chief Settlement Commissioner 


- - - - - -- - - 


- - - - -- - - - - 


- 


- - - - - - 


- - " . - - 
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नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 1990 

S . O . 3320 ,- In exercise of the powers conferrch on me 

is Custodian General by Sub- section 3 of Section 55 of the 
का . प्रा . 3319 : - निष्क्रांत संपत्ति प्रबन्ध अधिनियम , 1950 

Administration of Evacueo Property Act, 1950 (31 of 1950 ) 

I , Arun Kumar , hereby delegate to the Assistant Custodian 
( 1950 का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का General for the State of Haryana , appointed vide Notifica 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनद्वारा पुनर्वास विभाग , 

tion No. 1 ( 7 ) / Spl. Coll / 88- SS . II ( D ) dated 1 - 11- 1990 the 

following powers of the Custodian General : 
हरियाणा सरकार में संयुक्त सचिव श्री आर . एन . गुप्ता को 

(i ) Powers under Section 24 and 27 of the Act . 
दिनांक 26-10- 90 (पूर्वाह न ) से उक्त अधिनियम के द्वारा 

( ii ) Powers of approval of transfer of any cvacuce pro 
अथवा उसके अन्तर्गत सहायक महाभिरक्षक को सौंपे गए 

perty under section 10 ( 2 ) ( 0 ) of the Act. 
कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य 

( iii ) Powers of transfor of cases under Rule 30 - A of tho 
में निष्क्रांत संपत्ति का सहायक महाभिरक्षक नियुक्त करती 

Administration of Evacuce Property ( Central ) 

Rules , 1955 . 
है । 

2 . This supersedes Notification No . 1 ( 7 ) / Spi . Cell / 88 
2. इस अधिसूचना द्वारा दिनांक 22- 1 - 90 की अधि 77. JI ( E ) , dated the 22 -1 - 1990 . 
सूचना संख्या-1 ( 7)/विशेष संल/ 88-एस . एस .-II ( घ ) का . 

[ No. 1( 7 ) / Spl. Cell / 88- SS . II ( E) 1 
अधिक्रमण किया जाता है । 

ARUN KUMAR, Custodian General 
[ संख्या 1( 7)/विशेष सैल/ 88-एस . एस .- II ( ध )] 
___ कुलदीप राय , उप सचिव 

वित्त मंत्रालय 
New Delhi , the 1st November , 1990 
S. O . 3319. ---In exercise of the powers conferred by Sec 

( राजस्व विभाग ) 
tion 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 
( XXXI of 1950 ) , the Central Government hereby appoint 

नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1990 
Shri R . N . Gupta , Joint Secretary , Rchabilitation Depart 
ment, Govermont of Haryana , as the Assistant Custodian 

( आयकर ) 
General of Evacuee Property situated in the Stute of Har 
yana for the purposc of discharging the dutie 1 imposed on 
such Assistant Custodian General by or under the said Act 

का . प्रा . 3321 : -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
with effect from 26- 10- 1990 ( F. N . ) . 

( 1161 का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 
2. This superredes Notification No. 1( 7) / Spl Ceil / 88 SS. 

उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
II ( D ) dated 22 - 1 -1990, 
[ No . 1 ( 7) / Sj1. Cell / 88- SS -II ( D ) ] 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल 
KULDIP RAI, Dy. Secy. ट्रस्ट , ईदौर " को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 मे 1992- 93 
का . प्रा . 3320 . - -निष्क्रान मंपत्ति प्रबन्ध अधिनियम , तक के लिए निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
1950 ( 1950 का 31 ) की धारा 55 की उप धारा 3 द्वारा उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: - - 
मुझे महा अभिरक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

( 1 ) कर-निधारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल प्रायवा 
करते हुए मैं , अरुण कुमार एतद्वारा इस विभाग की अधि 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
सूचना संख्या -1( 7) विशेष सैल / 88-एस . एस .-II ( घ ) दिनांक 

पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दश्यों के लिए करेगा, जिनके 
1 -11- 90 द्वारा नियुक्त सहायक महाभिरक्षक , हरियाणा 

लिए इनकी स्थापना की गई है ; 
सरकार को महाभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सीपता 

( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 27 के अन्तर्गत वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के 
शक्तियो । 

लिए धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 

प्रथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीके से 
( 2) अधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( 0) के अन्तर्गत 

इसकी निधि ( जवर - अवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में 
किसी निष्क्रांत संपत्ति के हस्तांतरण के अनुमोदन 

प्राप्त तथा रखरखाव के स्वच्छिक अंशदातों से भिन्न ) का 
की शक्सियां । 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3) निष्क्रांत संपति (केन्द्रीय ) प्रबन्ध नियम 1955 
के नियम 30- ए के अन्तर्गत मामलों के हस्तांतरण 

( iii ) यह अधिसूचना ऐसी किसी प्राय के सम्बन्ध में 
की शक्तियां । 

लाग नहीं होगी , ओकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
2. इसके द्वारा दिनांक 22- 1 - 90 की अधिसूचना सं . 

कर-निर्धारिती के उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं 
1 ( 7 ) /विशेष सैल/ 88- एस . एस . -II ( क ) का अधिक्रमण 

हो तथा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अलग से लेखा -पुस्ति 
किया जाता है । 

काएं नहीं रखी जाती हो । 
[संख्या - 1 ( 7) /विशेष सैल / 88-एस . एस . -II ( 3 ) ] 
अरुण कुमार, महा अभिरक्षक 

[सं . 8758 / फा . सं . 197 48/ 90-प्रायकर (नि०-1) ] 
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MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, the 9th November, 1990 

(INCOME-TAX ) 


प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐ कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों । 
[ सं . 8759 / फा . सं . 197/ 142/ 90 -- आयकर नि .- 1] 


(INCOME-TAX ) 


S. O , 3321. --In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income-lax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " kastu . ba Gandhi National Memorial Trut, Indo . e " 
for the purpose of the said sub -clauso for thc assessment years 
1990- 91 to 1992-93 subject to the following conditions, 
namely : 
(i) the assessee will apply its incomo, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the ob 
jects for which it is established ; 


S. O . 3322 .-. .In cercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of ciau. c ( 23C ) of Le - Lon 10 OI the ancoate -lax 
Act, 1961 (43 of Tyel), the Central Government hereby 
nontes " Bala Mandii Kamaraj Trust, Madras" for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1990- 91 to 1992 -93 subject to the following conditions, 
namely : 


( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc .) ior any 
period during the previous years relevant to the 
assessment yeurs mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub- section (5 ) of section 11 ; 
( ili) this rotification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the husiness is incidental to the attainment of the 
objective of the assessee and separate books of ac 
counts are maintained in respect of such business . 

[ No. 8758 / F. No. 197 / 48 / 90- ITA. I] 


(i) the assessee will apply its income , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively lo tne Ou 

jects for which it is established; 
( ii ) the assessec will not investor deposit its funds 

( other thup voluntary contributions Toceived und 
traintained in the form of jewellery , furniturc etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modos 

specified in sub - section ( 5 ) of section 11; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
chjectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 

[ No. 8759 / F. No. 197 / 142 / 90- ITA. I] 


प्रायकर 


प्रायकर 


का . प्रा . 3322 . --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड (21) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " बाल मंदिर कामराज ट्रस्ट , मद्रास " को कर 
निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए निम्न 
लिखित शौ के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है ; अर्थात् : 
( i ) करनिर्धारितो इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है ; 


का . प्रा . 3323 , - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -1 ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " श्री कावले मठ संस्थान , बम्बई " को उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 तथा 1989- 90 
के लिए अधिसूचित करती है । 
[सं . 8760/ फा . सं . 197| 152/ 90- मा . कर ( नि .- 1) ] 

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 3323.---In exercise of the powers confererd by sub 
clause ( v) of clause (23C) of section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Shree Kavle Math Samsthan, Bombay " for the 
purpose of the said sub - clause " for tho assessment years 
1988- 89 and 1989 -90. 

[ No. 8760 / F. No. 197 / 152190- IT ( A , I ) ] 

DALIP SINGH , Officer on Spl. Duty 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर- 

निर्धारण वर्षी 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी भी अवधि 
के लिए धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
सरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदानों से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


( iii) यह अधिसूचना ऐसी किसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो , जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्स कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 


प्रादेश . 
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1990 

स्टाम्प 
का . श्रा , 3324 . --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 . 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो दामोदर 


- 


- - 


- 


[ भाग II - - खंड 3 (ii)] भारत का राजपत : दिसम्बर 15, 1990/ अग्रहायण 24, 1912 

5385 
- - - - - --- - - - - - - - --- - - 
वली कापोरेशन द्वारा जारी किए जाने वाले केवल एक सौ 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
चौतांस करोड़ रुपए मूल्य के 67 करोड़ रुपए के लिए 9 % 

(बैंकिंग प्रभाग ) 
कर मुक्त बंध पत्र और 67 करोड़ रुपए के लिए 13 % 

नई दिल्ली , 26 नवम्बर, 1990 
कराधेय बंध पनों पर, जिन्हें ऋणपत्रों के रूप में वर्णित किया 
गया है, उक्त अधिनियम के अतर्गत प्रभार्य है । 

का . प्रा . 3326 - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 

1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पढी जाने 
[सं . 39/ 90 -- स्टाम्प / फा . सं 33/81/00 --- स्टाम्प ] 

वाली धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
ORDER 

केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , 
New Delhi, the 28th November, 1990 

एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की 
STAMPS 

धारा 11 की उप -धारा ( i ) के प्रावधान बारानगर को 

आपरेटिव बैंक लि . , बारानगर, कलकत्ता , पश्चिम बंगाल पर 
S . O . 3324. In exercise of the powers conferred by 

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से , 
clause (a ) ou sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby remits 30 जून 1992 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होगे । 
the duty with which the bonds in the nature of debentures — 
9 % tax- free bonds for Rs. 67 crores and 13 percent taxable 

[एफ . सं . 17( 1 )/ 90 - विकास 
bonds for Rs. 67 crores of the value of rupeeg one hundred 
and thirty four crores . only to be , issued by the Damodar 

टी . एम . लसचर , संयुक्त निदेशक 
Valley Corporation ure chargeable under the said Act. 

( Departunent of Economic Affairs ) 
INo. 39/ 90 -Stamps- F. No. 33181 / 90 -ST . ] 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 26th November , 1990 . 

S. O . 3326 . — In exercise of the powers conferred by Sec 
श्रादेश 

[101 53 read witli Section 56 of the Binking Regulation Act , 

1949 (10 of 1949 ), the Central Government on the recom 
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1990 

mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 11 of the 

said Act shall not apply to the Barnagar Cooperative Bank 
स्टाम्प 

Ltd., Buranagar , Calcutta . West Bengal for the period from 
the date of publication of this notification in the Gazette of 

India urto June 30 , 1992 , 
का . मा . 3325. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 

[ F. No. 17(1 )/ 90- Dev. ] 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 

T . S. LASCHAR, JI. Director 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 

आई एफ 1 अनुभाग 
एतदद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो मैसर्स हिन्दुस्तान 

नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1990 
जिक लिमिटेड द्वारा जारी किये जाने वाले वो सो बीस 
करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के 13 प्रतिशत (कराधेय ) सुरक्षित 

का . पा . 3327.--- केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक वित्त 
एच जे एल बंधपत श्रृंखला “ ख ” के रूप में वर्णित ऋणपत्रों के निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 21 
स्वरूप के बंधपत्नी पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य की उप धारा ( 2 ) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक 

वित्त निगम के निदेशक बोर्ट की सिफारिश पर उक्त निगम 

द्वारा 28 दिसम्बर, 1990 को जारी किए जाने वाले और 
[सं . 40/ 90-स्टाम्प फा . सं . 33/ 61/ 90-बि क ] 

26 दिसम्बर , 2010 को परिपक्व होने वाले घोडों पर देय 
वी . के . स्वामीनाथन , अवर सचिव 

व्याज की दर एतद्वारा 11 . 5 प्रतिपात ( साढ़े ग्यारह प्रतिशत ) 

वार्षिक निर्धारित करती है । 
ORDER 

[ फा . सं . 2 ( 23)/ 90- आई एफ 1] 
New Delhi , the 3rd December , 1990 

वी . पी . भारद्वाज , अवर सचिव 


STAMPS 


IF, I SECTION 
New Delhi, the 4th December, 1990 


S . O . 3325. - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby remits 
the duty with which the bosds in the nature of debentures 
13 per cent (taxable ) Secured HZL Bonds Series B of the 
value of rupees two hundred and twenty crores only to be 
issued by M / s. Hindustani Ziuc Limited are chargcable under 
the said Act. 


S . O . 3327... In pursuance of sui -- cction 2 of Section 21 
of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 ( 15 of 
1948 ) , the Central Government, on the recommendation of 
the Board of Directors of the Industrial Finance Corpora 
tion of India , hereby fixes 11. 5 per cent ( eleven and a half 
percont ) per annuni as the rule of interest payable on the 
bonds to be issued by the said Corroration on 26th Decem 
ber , 1990 and maturing on 26th December , 2010. 

[ F. No. 2 ( 23 ) / 90-IF. I] 
V . P . BHARDWAJ, Under Secy . 


No. 40 / 90-Stamps - F. No. 33 / 61 / 90-ST .] 
___ V . K . SWAMINATHAN, Under Secy . 
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कार्यालय मुख्य प्रायकर प्रायुक्त 

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 
कलकत्ता , 25 जुलाई , 1990 

NOTIFICATION NO. 8|1990 

Nagpur , the 14th November, 1990 
स . 1/ 1990- 91 

S .O . 3329 . - - Shri D . T . Deshmukh , Superintendent Con 
का . आ . 3328. -- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 tral Excise Group B of Nagpur Collectorate having attend 
का 43 ) की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 )द्वारा 

the age of superannuation , retired from Government serviço 

rn 30 - 9 - 90 in the aftorpoon . 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं मुख्य प्रायकर आयुक्त 
कलकत्ता एतद्धारा निदेश देता हूं कि कर वसूली अधिकारी 

IC . No . II(3)190 Et .I/ 707352 
जलपाईगुड़ी, जो मुख्य प्रायकर आयुक्त , पश्चिम बंगाल , 

J. R . KAIT , Addl. Collector (PER , & VIG .) 
कलकत्ता एवं प्रायकर उप प्रायक्त , जलपाईगड़ी रेंज के प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन हैं , अधिसूचना सं . 4- 89- 90 दिनांक 
19- 5- 89 ज्ञापन सं . मा . अ . / मुख्या / तक / 366/ 89- 90/ 3670 

. वाणिज्य मंत्रालय 
4169 दिनांक 24- 5- 1989 द्वारा परिपत्रित पहले ही 

मुख्य नियंत्रक, पायात -निर्यात का कार्यालय 
सुपुर्द किये गये क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसे निर्धारिती 

प्रादेश 
जो प्रायकर उपायुक्त जलपाईगड़ी रेंज के क्षेत्राधिकार के 

नई दिल्ली, 27 नवम्बर , 1990 
अधीन पाते हों , अपने शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे । 
2. यह अधिसूचना दिनांक 1- 8-1990 से लागू होगी । 

का . आ . 3330 . -- मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लि . , 

डाकघर भारत नगर , गाजियाबाद ( उ . प्र. ) को मुक्त विदेशी 
[स . प्रा . अ . / व एवं सां .-III/ 366/ 89- 90] मुद्रा के तहत जांच उपकरणों के प्रायात के लिए 21, 29, 
डा . एन . प्रार . शिवस्वामी, मुख्य प्रायफर प्रायुक्त 409 रूपए (इक्कीम लाख उनतीम हमार चार मौं नौ रुपए 

मात्र ) के लिए प्रायात लाइसेंस प्राई/ सी जी / 20 44844/ सी / 
(Office of the Chief Commissioner of Income Tax ) 

एक्स एक्स /17/ एच / 89/ सी जी - 2/ एल एस दिनांक 10- 5- 89 
Calcutth, the 25th July, 1990 

दिया गया था । 
( No. 1 / 90 -91 ) 

फर्म ने इस उपर्युक्त सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनु 
S . O . 3328. -- In exercise of the powers conferred under 
sub - section ( 2 ) of Section 120 of the Income Tax Act , 

लिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
1961, tho Chief Commissioner of Income Tax , Calcutta , किया है कि लाइसेंस को मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति गुम 
hereby direct that the Tux Recovery Olcor , Jalpaiguri, who 
is under the administrative control of the Commissioner of गई है या अनुपलब्ध है । यह भी बताया गया है कि लाइसेंस 
Income Tax , West Bengal- I , Calcutta and the Deputy Conm 

की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारा 
missioner of Income Tax, Jalpaiguri Radge , shall , in addi 
tion to the jurisdiction already vested on him vide Notifica के पास पंजीकृत नहीं की हुई थी इसलिए सीमाशुल्क प्रयोजन 
tion No. 4 / 89- 90 dated 19th May , 1989 ( circulated throcgh 
Memo No . ITO / HQ / TECH. / 366 / 89- 90/ 3670-4169 dated 

प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है । 
24 - 5- 89 ) , exercise jurisdiction also in respect of the assessecs 
who are or who would como under the jurisdiction of De 

2. अपने दावे के सामर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी 
puty Commissioner of Income Tax , Jalpaiguri Range . 

पब्लिक , संघ शासित प्रदेश दिल्ली के समक्ष विधिवत शपथ 
2. This . Notification takes effect from 1st August , 1990 . 

लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
[ No.. ITO / BAS -III / 366 / 89 -90] तदनुसार 5 संतुष्ट हूं कि मायात लाइसेंस स . माई/ सी जी / 
DR. N. R . SIVASWAMY , Chief Commissioner 2044844 दिनांक 10- 5 - 39 की मूल सीमाशुल्क प्रयाजन 

of Income Tax 

प्रति फर्म से गुम गई है या अनुपलब्ध है । यथासंशोधित 

पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की उप धारा 8 ( सो 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 

सी ) , दिनांक 7- 12- 1955 के तहत प्रपत शक्तियों का 
अधिसूचना · संध्या. 8/ 1990 

प्रयोग करते हुए, मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लि . , भारत 
नागपुर, 14 नवम्बर, 1990 

नगर, गाजियाबाद ( उ . प्र . ) को जारी की गयी उक्त 

सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति स . आई / सी जी / 2044844 दिनांक 
का . प्रा . 3329.- श्री डी .. टी . देशमुख , अधीक्षक 

_ 10- 5-39 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 
समूह " ख " समाहर्तालय नागपुर निवर्तन की आयु प्राप्त करने 
पर दिनांक 30- 9- 1990 को अपरान्ह में शासकीय सेवा ____ 3. उक्त लाइमेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की 
निवृत्त हुए । 

अनुलिपि पार्टी को अलग से आरी की आ रही है । 
फि . सं . 11 ( 3) 1/ 90/ स्था . 1/ 70735] 

सं . सी. जी -2/9ी ई एफ -3/89- 90 ] 
जीतराम कत, अपर समाहर्ता, ( कार्मिक एवं सतर्कता ) 

एस . के . भारद्वाज, उप मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 


- 


- 


- 


- 


- 
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MINISTRY. OF. COMMERCE 

प्रोफार्मा में प्राधिकरण के निकटतम कार्यालय को 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) 

देगा । नियम 4 के अधीन निर्यात के लिए मछली 
ORDER 

और मछली उत्पादों का प्रसंस्करण करने का 
New Delhi, the 27th November, 1990 

आशय करने वाला प्रसंस्करणकर्ता प्रसंस्करण 
S . O . 3330 — Ms. Bhur . Electronics Ltd ., P , O , Bharat 
Nagar , Ghaziabad ( UP ) were granted an import licence No . 

यूनिट के अनुमोदन मदे 1000 रु . ( एक हजार 
IC02044844 | C XX / 1. 7./ H / 89 / CGlILS dated 10 - 5 - 89 for 

रुपए ) मान्न का ऐसी सूचना के माय अभिकरण 
Rs. 21 , 29 ,409 ( Rupees twenty one lakh twenty nine thousand 
and four hundred nine only ) for import of testing equip 

को संदाय करेगा । ऐमी सूचना प्राप्त होने पर 
ments under frco foreign exchango. 

अभिकरण के अधिकारियों की एक टीम यूनिट में 
The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cus 

उपलब्ध प्रसस्करण की मुविधाओं की जांच करने के 
tons purposey copy of the above mentioned licence on the 
ground that tie criginal Customs purposes copy of the licence 

लिए प्रसंस्करण यूनिट में जाएगी । यदि ऐसी 
has been lost or misplaced . It has further been stated that 

जांच किए जाने पर यह पाया जाता है कि सुसंगत 
the Customs purposes copy of the licence was not registered 
with any customs Authority and as such the value of Customs 

नियमों में विहित न्यूनतम सुविधाए यूनिट में 
purpose cory has not been utilised at all. 

उपलब्ध है तो इस प्रयोजन के लिए परिषद् 
2. In support of their contention , the licensee has filed 
an affidavit an stained paper duly sworn in before a Notary 

द्वारा गठिन विशेषज्ञों का एक पैनल यूनिट में 
Public U . T . Delhi. I am accordingly satisfied that tho 
original Customs purposes copy of import licence 

मुविधाओं की पर्याप्तता कान्यायनिन्यन करेगा 

No . 
I /CG 2044844 dated 10- 5 - 89 has been lost or misplaced by 

और पाग आवश्यक कार्रवाई के लिए वह अनु 
the firm . In cxercise of the powers conferred under $ub. 
clause 9 ( cc ) of the Import ( Control ) Order , 1955 dt. 7-12- 1955 

मोदन की सिसारिश अभिकरण को करेगा । 
As amender the said original Customs Purposes copy No. 
L / CG / 2044844 dt. 10 - 5 - 89 issued to M / s. Bharat Electronics 

अभिकरण यूनिट के अनुमोदन की सूचना पैनल 
Ltd ., Bharat Nagar . Gbaziabad (UP) is hereby cancelled . 

की सिफारिश प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
3. A duplicate customs Purposes copy of the said licence 

प्रसंस्करणकर्ता को देगा और , यथास्थिति नियम 
is being issued to the party separately , 

3 ( क ) या नियम 3 ( ख ) में के निरीक्षण के 
[ No. CGII / DEF -3 / 89- 90 / 989] 

प्राधार को अंगीकार करते हुए निर्यात के लिए 
S . K . BHARDWAJ, Dy . Chief Controller of 
Imports & Exports 

मछली और मछली उत्पादों के प्रसंस्करण की 

अनुज्ञा प्रसंस्करणकर्ता को देगा ” । 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 1990 

[ फाइल सं . 6/17/90ई प्राई एण्ड ई पी ] 
का . पा . 333 1 . - केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्यालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

New Delhi, the 29th November , 1990 
हए, हिमशीतित मछली और मछली उत्पाद निर्यात ( क्वालिटी 

S . O . 3331. - In exercise of the powers conferred by se : 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1987 का संशोधन करने के 

tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात : 

1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 

the following rules tv ancnd the Export of Frozen Fish and 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम हिमशीतित मछली 

Fishery Products ( Quality Control and Inspection) , Rules, 

1987 nanely : 
और मछली उत्पाद निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) दूसरा संशोधन नियम , 1990 1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Frozen 

Fish and Fishery Products (Quality Control and 

Inspection ) ( sccond Amendment ) Rules , 1990 . 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
होंगे । 
2 . हिमणीतित मछली और मछली उत्पाद निर्यात 2 . In the Export of Frozen Fish and Fishery Products 

( Quality Control and Inspection ) Rules , 1987 ; for rulc 6 . 1 , 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1987 के 

the following rulc shall he substituted , namely :- -- 
नियम 6 . 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रग्ना जाएगा 

" 6 . 1 A processor intending to process fish and fishery 
अर्थात्: - - 

products for cxpoit either with facilitiey mentioned 

at rule 4 or with additional In - litiey mentioned at 
" . 1 निर्यात के लिए मछन्नी और मछली उत्पादों 

rule 5. I adopting basis of insrection in rule 3 , 
का प्रसंस्करण करने का प्राशय रखने वाला 

as the case may be, shall inform his intention to do 

So in the proforma prescribed by the Council to 
प्रसंस्करण का यथास्थिति नियम , में उल्लि 

the nearest office cf Agency . The proces ur intend 

ing to process fish and fishery products for export 
खित सुविधाओं या नियम 5 . 1 में उल्लिखित 

under rule 4 shall pay Rs. 1 ,010 ( Rs. One thousand 
अतिरिक्त मविधाओं सहित नियम 3 में निरीक्षण 

only ) , on account of approval of processing unit , 

alongwith such intimation to the Agency. On 
के आधार को अपनाते हुए अपने ऐमा करने की 

receipt of such intimation , a team of Agency Officers 
सूचना लिखित रूप में परिषद् द्वारा विहित 

shall visit the procossing unit and assess the facili 
ties providod in the unit. 
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If or - - neat , ti . 1git is found to havo the minimum 

permit the proecssor to process fish and fisher pro 
facilitics as pres: ribed in the relevant Tules , a 

- ducts for . export adopting the basis of inspection as 
Panel of Experts constituted for the purposu by 

per rule 3 (a ) or 3 (b ), as the case may be." 
the Council shall adjudge the adequacy of facilities 

[ File No. 6 / 17 / 90- EI & EP 
in tho unit and recommend approval to the Agency 
for further deve .sary action . The Agency shall 
within seven days of receipt of the recommendation , 

Foot Note .- - The principal notification was published by 

No. S. O . 1153 ( a ) dated 9th April 1988. 
inform t! a processor the approval of the unit and 


नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1990 


का . आ . 3332 : -- केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरोक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए , मैसर्स कोरोमण्डल पेस्ट कन्ट्रोल सविसिज , 42- 1 - 24 , 
रंगना या स्ट्रीट , काकी 37533007 को ( i ) तेल रहित चावल की भसी और ( ii ) हड्डियों का चरा, सींग तथा खुरों का निर्यात 
से पूर्व घनीकरण के लिा : इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए इन शतों के अधीन अभिकरण 
के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण तेल रहित चावल की भसी के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 के 
उप नियम ( 4 ) तथा हटयों का चुरा , सींग तथा सरों के निति (निरीक्षण ) नियम , 1977 के नयम 5 के अन्तर्गत समीकरण 
का प्रमाण पत्र देने के लिए उन अभिकरण द्वारा अपनाई गई पति की जांच करने के संबंध में नियोत निरीक्षण परिषद द्वारा 
मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा । 

[ फाइल में . 5/ 13/ 68 - ई ग्राई एण्ड ई पी ] 

___ ए. के . चौधरी निदेशक 


New Delhi, the 30th November, 1990 


उपर्युक्त फोटोकापियर आयात नहीं कर पाये हैं इसलिए 
समय समय पर यथा संशोधित पायात नियन्त्रण आदेश , 1955 
उप-धारा 9 ( क ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उनके पक्ष में जारी किया गया सीमा शुल्क 
निकासी परमिट सं . पी - जे / 3079899 दिनांक 30 - 3- 1990 
एतद्वारा रद्द किया जाता है । 


S . O . 3332. - -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) . ict, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Luovern . 
ment hereby recognises for a period of three years from the 
date of publication of this notification . M / s. Coromondel 
Pest Control Services , 42 - 1 -24 Rangya Naidu Stree , Kaki 
nada -533007 as an agency for fumigation of ( i ) De- oiled 
Rice Bran and ( ii) Crushed Bunes, Horny and Hooves prior 
to their export subject to the condition that the said agency 
shall give adequate facilitie : to y officer nominated hy the 
Export Inspection Council in this hehalf to examine the 
method of fumigation followed by the said agency in Tant 
ing the certificate of ſuinication under sub -rule ( 4 ) of rule 
4 of the Export of Ne-o led Rice Brun ( Inspection ) Rules , 
1966 and rule 5 of the Frport of Crushed Boncs , Horns and 
Hooves ( Inspection ) Rules, 1977. 


[ सं 9/ 123/ ए एम -90/ ए एल एम ) 
माया जी . केम उप मुख्य नियंत्रक 

आयात निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक पायात निर्यात 


[ File No. 5 / 13 / 88 - FI & EP ] 
A . K , CHAUDHURI, Director 


( Oflice of tlie Chlef Contioller of Imports and exports ) 

ORDER 
New Delhi , the 15th November, 1990 


( म रुप नियंत्रक , पायात निर्यात का कार्यालय ) 

__ आदेश 
नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 1990 


S . O , 3333. - -- Mr . Baljit Singh Kohli of E- 41, Ol Double 
Storey , Lajpat Nagar , New Delhi- 110024 was granted 3 CCP 
No P / J / 3079899 dated 30 - 3 - 90 for import of one No. Ca 
non Laster Color Copier with accessories from Hongkong 
for a CIF value of Rs. 2 , 41 , 500 . 


का . आ . 3333. - - श्री बलजीत सिंह कोहली , ई - 41 
इबल स्टोरी, लाजपत नगर , नई दिल्ली -110024 को हांगकांग 
से सहायक उपकरणों सहित एक नग कैनन लैमर कलर 
कोपियर के आयात के लिए 2, 41 , 500 रुपये के लागत 
बीमा - भाड़ा मध्य के लिए मी भी पी सं . पी / 9 / 3079899 
दिनांक 30- 3-90 जारी किया गया था । 


2. The import of Color Photocopiers has been banned re 
cently by the Government of Indin . Since Mr, Kohli could 
not import the above Photocopier till date , llieror No . 
P / ) / 3079899 dated 31 - 3 -90 issued in his favcur is hereby 
cancelled in exercise of the powers conferred under sub 
clause 9 ( a ) of the Import Control Order , 1955 , as amended 
from time to time , 

[ No. 9 / 123 / AM-90 / ALSY 
MAYA D . KEM , Dy. Chief Controler of 

Imports and Exports 
for Chief Controller of Imports and Exports 


... 7. भारत सरकार ने हाल ही में कलर फोटोका पियर्स 
के आयात पर रोक लगा दी है । धंकि श्री कोहली आज तक 


- - - -- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 
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-.. - . .. . - - 
संस्कृति विभाग 

" मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिन्दरी एकक , - फर्टिलाइजर 
( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 

कारपोरेशन श्राफ इंडिया लिमिटेड " । 
शुद्धि पन्न 

[ फा . सं . 76/ 8/ 88-एफ भी शी ] 
नई दिल्ली 29 नवम्बर, 1990 

अकील अहमद, अवर सचिव 

नोट : मूल अधिसूचना का . प्रा . सं . 370 दिनांक 3- 3 -72 
का . प्रा . 3334 : - भारत सरकार , संस्कृति विभाग, भारतीय 

को जारी की गयी थी जिममें बाद में निम्नलिखित 
पुरातत्व सर्वेक्षण, संख्या एस . ओ . 2141 दिनांक 31 जुलाई , 

संशोधन किये गये थे । का . प्रा . स . 1633 दिनांक 
1990 की अधिगूचना की अनुसूची में : 

25- 5- 73, का . प्रा . सं . 2593 दिनांक 15- 7- 7 -1 , 
( i ) कालम 3 के अन्तर्गत , "ग्राम खेड़ा थानेमर " 

का . पा . स . 15 10 दिनांक 16- 5- 80, का . प्रा . 
के स्थान पर " ग्राम दरा बेड़ा थानेश्वर " पहा 

सं . 4586 दिनांक 21- 8- 85 और का . प्रा . सं . 
जाए । 

2133, दिनांक 22 जून , 1988 
( ii ) कालम 7 के अन्तर्गत दक्षिण . सीमाओं के संबंध 

MINISTRY OF AGRICULTURE 
की प्रविष्टियों में " 14/ 8, 7 " के स्थान पर " 89 " 

( Department of Fertilizers ) 
पढ़ा जाए , तथा 

New Delhi, the 29th November, 1990 
( iii ) कालम 8 के अन्तर्गत, “ अबाधी देह मम्मिलित S. O , 3335. -In exercise of the powers conferred by sec 

tion 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
किया जाए । 

Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971) , the Central Govern 

ment hereby makes the following further amendincnt in the 
[ सं . 2/ 4/ 88- एम . ] notification of tho Government of India in the Ministry of 

Works and Housing No. S .O . 870 dated the 3rd March , 
एम . सी . जोशी, महानिदेशक 1972 , namely : .. 


In the table below the said notification , against serial 
number 9 , for the entry In column ( 1 ) , the following entry 
shall be substituted . namely : -- - 


DEPARTMENT OF CULTURE 
( Archaeological Survey of India ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 29th November, 1990 


" Chief Executive Officer, Sindri Unit , Fertilizer Cor 
poration of India Limited . " 

F. No. 76 / 8 / 88 - FDC ] 
AQEEL AHMAD, Under Secy . 


S .O ., 3334. - In the Schedule to the notification of the 
Government of India in the Department of Culture, Archaeo 
logical Survey of India , No . S. O . 2141 , dated the 31st July , 
1990. 


Note: - Principal Notification S. O . No. 870 was issued on 

3 - 3 -1972 followed by following amendments S . O . 
No. 1633 dated 25- 5 - 73 , S. O . No . 2593 dated 
15- 7 -74, S. O . No. 1510 dated 16 - 5- 80 . S. O . No 
4586 datel 21 - 8 - 85 and S. O . No. 2133 dated 22nd 
June , 1988. 


(i ) under column 3 , Village Khera Thap . jead 

fof " Villare Dara Khera Thaneswar " ; 
(ii ) under column 7 , in the entrics relating to South 

boundaries, for "" 14/ 8, 7 ", read -89 "; and 
( iii ) urder crilymn 8, incert " Abadj Dch 

___ [ No . 2 / 4 / 88- M ] 
N . C . JOSHI . Director General 


TA 


- 


कृषि मंत्रालय 
( उर्वरक विभाग ) 

नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 1990 
का . प्रा . 33 35 : - सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत अधि 
भोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा भारत भरकार के निर्माण एवं प्रावास 
मंत्रालय की अधिसूचना स . का . पा . 870 दिनांक 3 मार्च, 
1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के नीचे मारणी में क्रम म . 9 के 
सामने स्तम्भ ( 1 ) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : 
3200 GI / 90 - 2 


सूचना और प्रमारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1990 
का . प्रा . 3336. - चानचित्र अधिनियम , 1952 
( 1952 का 37 ) के खंड 5 के उपखंड ( 1 ) तथा 
चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 1983 · के नियम 
7 और 8 में प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा इस मंत्रालय की दिनांक 6 -11- 90 की ममसंख्यक 
अधिसूचना के अनुक्रम में , केन्द्रीय मरकार निम्नलिखित व्यक्तियों 
को तत्काल प्रभाव में अगले आदेशों तक फिल्म प्रमाणन 
बोर्ड, के हैदराबाद सलाहकार पैनल के मदस्य के रूप में 
नियुक्त करती है : -- 

1. श्री माचिराजू श्यामला राव 
2. श्री गुरप्पा चौधरी 
3. सुश्री पिनमानेनी राजाश्री 
4. श्री मुक्कामाला वेंकटेश्वरा राव 
5. डा . महालक्ष्मी 


- 


- 


- 


- 


- 
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6. एनी एन्नी राठौर 

11 . Dr. N, A . Krishna 

13. Smt. Kcta Arunte wal 
7. श्री एम . राधाकृष्णा मूर्ति 

16. Shri Patlabhi 
8. डा . ( श्रीमती ) मृनालिनी 

17 . Shri Challa Ramakrishna Reddy 

18 . Shri Harishwar Reddy 
9. श्री जे . सिद्दप्पा नायडू 

19. Ms. Yernent Sita Devi 
10. श्री एम . सीतारामा राज 

20 . Smt. Lakshmi Madhav Reddy 

21. Shri Sripathi Rajeswar 
11 . श्री एम . वेकंटेश्वर राव 

22. Dr. Bharath Prakash 
12. श्री पुराणम सुब्रमण्या शर्मा 

23 . Shri K . Ganeshan 

24. K . M . D . Day 
13. श्री दुर्गा प्रसाद 

25. Shri J . Chalameswar Rno 
14. डा . एन , ए . कृष्णा 

26 . Shri Gopal 

27. Shri Mir Ahmed Ali Khan 
15 श्रीमती कोटा अरुणा व्यास 

28. Shri Madhusudhanachari 
16. श्री पट्टाभि 

29. Shri Sambasiva Raju, 
17. श्री चल्ला रामाकृष्णा रेड्डी 

[ File No . 814 / 4 / 90- F ( C ) 

__ N. A . VISWANATHAN, Director ( Films ) 
18. श्री हरीश्वर रेड्डी 
19. सुश्री येरानेनी सीता देवी 

का . प्रा . 3337. --- चलचित्र अधिनियम , 1952 
20. श्रीमती लक्ष्मी माधव रेडी 

( 1952 का 37) के खण्ड - 5 के उपखण्ड ( 1 ) तथा 

चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 1983 के नियम 7 
21. श्री श्रीपति राजेवर 

और 8 तथा इस मंत्रालय की दिनांक 24- 7 -90 की 
22. डा . भारत प्रकाश 

मममख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में , केन्द्रीय सरकार 
23. श्री के . गणेशन 

तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक निम्नलिखित भदस्यों 
24. श्री के० एम० पी० दास : 

को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिल्ली सलाहकार 
25. श्री जे . चलामेश्वर राव 

चैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :---- 
26. श्री गोपाल : 

1. श्री पी० बी० प्रभु 
27. श्री मीर अहमद अली खान 

2. श्री बी० एल० सोधी 
28. श्री मधुसूचना धारी ! 

3. श्री चरण दास 
29. श्री सम्बाशिवा राजू 

4. डा . मोहसिन उस्मानी 
[फाइल सं . 814 /4/90 एफ ( सी )] 

5 . श्री सी० पल मल्होत्रा 

6 . श्री सुशील गुप्ता 
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

7. श्री एस . के . बीम 
New Delhi , the 6th November , 1990 

8. श्री नारायण माथुर 
S .O . 3336 . - In exercise of tho powers conferred by sub 

9. डा . अनिल वार्ष्णेय 
Section (i) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 
( 37 of 1952) , and rules 7 and 8 of the Cinematograph 

10. श्री विनोद महरा 
( Certification ) Rules, 1983 and in continuation of this 
Ministry s Notification of even number dated 6 - 11 -90 , the 

11. श्री डी० एम० चौहान 
Contral Government is pleased to appoint the following per 
sons as members of the Hyderabad Advisory Panel of the 

12. श्रीमती शीलापाटिल 
Central Board of Film Certification with immediate effect 
and until further orders :--- 

13. मुश्री प्रार . महाज 
1 . Shri Machiraju Shyamala Rao 

14. श्री अजय भीम्बी 
2. Shri Gurappa Chowdhary 

15. श्री गजीव गुप्ता 
3. Ms. Pinnamanenf Rajashree 

16. श्री आर . सी . तिवारी 
4 . Shri Mukkamala Venkateswara Rao 
5. Dr . Mahalakshmi 

17. मुश्री अनुमिता मेनगुप्ता 
6. Smt. Annie Rathore 

18. श्री वीरेन्द्र मिश्र 
7, Shri N . Radhakrishna Murthy 

19. श्री पुनीत टंडन 
8. Dr. (Smt. ) Mrunalini 

20. श्री ए० बी० राव 
9 . Shri J . Siddappa Naidu 

21 . श्री आर . एस . वी० राज 
10 . Shri S. Seetarama Raju 

22. श्री जे . एल . रेड्डी 
11. Shri M . Venkateswara Rao 
12 . Shri Puranam Subramanya Sharma 

[ फा . संख्या 814/ 11/ 90 एफ ( मी )] 
13 . Shri Durga Prasad 

( एम० ए० विश्वानाथन , निदेशक फिल्म ) 
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S . O . 3337. - Ill exercise of the powers conferred by sub टिप्पण : अनुसूची के भाग - 1 में बाद में निम्नलिखित के द्वारा । 
section ( I ) of section 5 of the Cinematograph Act , 1 : 52 
( 37 of 1952 ) , and rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certi . 

गंशोधन किया गया है : 
fication ) Rules 1983 _ ind in continuation of this Ministry . 
Notification of even number dated 24- 7-90, the Central 

( 1 ) का . आ . सं . 1540 दिनांक 3 मई, 1988 
Government is pleased to appoint the followiug persons 25 

( 2 ) का . या . सं . 225 5 दिनाक 1 जुलाई, 1988 
members of the Delhi Advisory Punel ur tho Central Board 
of Film Certification with immediate effect and until further 

( 3 ) का . प्रा . सं . 79 दिनांक 22 दिसम्बर , 1988 
orders : 
1. Shri P . B . Prabbu 

( 4 ) का . आ . सं . 2672 दिनांक 26 सितम्बर 1989 
2 . Shri B . L . Sondhi 

( 5 ) का . पा . स . 31 38 दिनांक 15 नवम्बर , 1989 
3. Shri Charan Das 
4 . Dr. Molision Usmani 

( 6 ) का . पा . स . 328 2 दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 
5. Shri C . L . Malhotra 

( 7 ) का . मा . सं . 668 दिनांक 26 फरवरी, 1990 
6. Shri Sushil Gupta 
7 . Shri S . K . Bose 

( 8 ) का . पा . सं , 1502 दिनांक 3 मई, 1990 
8 . Shri Narain Mathur 
9 . Dr. Anil Varshney 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
10 . Shri Vinod Mehra 

( Deptt. of Health ) 
11 . Shri D . S. Chauhan 

New Delhi , the 27th November, 1990 
12 . Smt. Sheila Patil 
13 . Ms. R . Sahay 

S . O . 3338 , --In exercise of the powers conferred by sub-section 
14 . Shri Ajay Bhambi 

( 2 ) of section 10 of the Dentists Act , 1948 (16 of 1948) .the 

central Government, after consulting the Dental Council of 
15. Shri Rajiv Gupta 

lodia , hereby makes the following further amendment in Part 
16. Shri R. C . Tewari 

I of the Schedule to the said Act, namcly : - 
17. Ms. Anumita Sengupta 
18. Shri Virendra Mishra 

In Part I of the Schedule, after entry at serial number 35 , tho 
19 . Shri Puneet Tandon 

following entry shall be added namely : 
20 . Shri A. V . Rao 
21. Shri R . S. V . Raju 
22. Shri J. L . Reddy 

"36. Utkal University Bachelor of BDS Utkal" 

Dental Surgery 
[ File No. 814 / 11 / 90- F( C) ] 

( granted on or 
N. A. VISWANATHAN, Director ( Films ) 

after 7.9 .1988 ) 


(1 ) 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1990 
का . पा . 3338. - केन्द्रीय सरकार, दंत चिकित्मा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 16 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 2 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , भारतीय 
बन्त परिषद से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम 
की अनुसूची के भाग - 1 का निम्नलिखित और सशोधन करती 
हैं , अर्थात : - -- 

अनुसूची के भाग - 1 में , क्रम सख्यांक 35 की प्रविष्टि के 
पएचात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी , अर्थात् : 


[ No . V .12018/ 3/ 90-PMS ] 

R. SRINIVASAN, Under Secy . 
Foot --- Note : - 

Part I of the Schedulo was subsexuently amended Vide ; 
1. S .O . number 1548 dated the 3rd May, 1988 . 
2 . S . O . number 2255 dated the 1st July, 1988 . 
3. S . O . number 79 dated the 22nd December. 1988 . 
4 . S . O . number 2672 dated the 26th September , 1989, 
5 . S . O . number 3138 dated the 15th November , 1989 . 
6 . S . o . number 3282 dated the 12th December , 1989. 
7 . S . O . number 668 dated the 26th February , 1990, 
8. S. O . number 1502 dated the 3rl M. y, 1990 . 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1990 


10 


.. (1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


36 . ( उत्कल बेचलर ऑफ डेंटल 
युनिवर्सिटी ) सर्जरी 17- 9-1988 

को या उसके पश्चात् 
प्रदान की गई । 


बी . डी . एम . 
उत्कल 


का . प्रा . 3339.---- राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 2 ) और ( 4 ) के अनुसरण में रेल मंत्रालय , रेलवे बोर्ड 
पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को , जहां कर्म 
चारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 
अधिसूचित करता है :-... 
भावनगर मंडल 
1. यातायात निरीक्षक का कार्यालय भावनगरपरा 
2. यातायात निरीक्षक का कार्यालय बोटाद 


सिंख्या त्री , 12018/ 3/ 90- पी एम एस ) 

पार , श्रीनिवासन , अवर सचिव 


__ 


- 


- - - - 


- - 


- 
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3. यातायात निरीक्षक का कार्यालय महुवा 

Board ), hereby, notify the following Offices of Western Rail 

way, where the staff have acquired the working knowledge 
4. यातायात निरीक्षक ( एम ) का कार्यालय जूनागढ़ 

of Hindi : - 
5. यातायात निरीक्षक ( बी ) का कार्यालय जूनागढ़ 

BHAVNAGAR DIVISION 
6. यातायात निरीक्षक का कार्यालय पोरबंदर 

1. Office of Transport lospector, Bhavnagar Para 
, " " " 

Botad 
7. यातायात निरीक्षक का कार्यालय हसा 

३. 1 . " . . 

, Mahuva 
8. स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय भावनगर टर्मिनल 

,,( M ) Juidagarh 
तवैव भावनगर 5. .. . . . . 

( B) Junagarh 

Porbandar 
- सदैव बोटीद 

Dhasa 
- सदैव पालीताणा 

Olice of station superintendent, Bhavnagar Termious 
- तवैव 

Bhavnagar Para 
जूनागढ़ 

Botad 
तवैव गोंडल 

Palitana 
-- तवैव महुवा 

Junagarh 
- तदैव घोरावल 

Gondal 

Mahuva 
• 16 . - तदेव पोरबंदर 

Veraval 
17. - तदेव वीरपुर 

Porbandar 
18 . - सदैव सासनगीर 

Virpur 

Susangir 
19. मुख्य रेलपथ निरीक्षक का कार्यालय भावनगरपरा 

19 . Office of Chief PWI, 

Bliavnagar para 
20. निर्माणनिरीक्षक कार्यालय 

बोटाद 

20. Office of Inspector of Works , Botud 

21 . Office of Inspector of Works, 
21. 

porbandar 
- तवैव -- पोरबंदर 

22 . Oflice of Inspector of works, Junagarh 
22. - तदैव जूनागढ़ 

23 . Office of Inspector of works, Veraval 
24 . Office of PWI, 

Dhola Jn. 
- तदैव वेरावल 
25 . Office of PWI, 

Dholka 
24. रेलपथ अधीक्षक कार्यालय भोला जंक्शन 

( s ) 

Dhola Jn . 
27. Office of PWI. 
धोलका 

Porconder 
25 . - तवैध 

Bhimnan 
- तवैव - (म ) धोला जंघान 

Amreli 
- तदेव पोरबंदर 

Sawarkundla 

Dungar Jn . 
तदेव भीमनाथ 

Visavadar 
- तदैव अमरेली 

Haravel 

Junagarh 
- तदैव साधरकुंडला 

[ No. Hindi-89/ OL-1 /12/ 2] 

MASIHUZZAMAN Secy . ( Railwly Board) & Ex. Officio 
- सदैव सुगर जंक्शन 

Jt. Secy. 
- सदैव 

विसारदर 
- तवैव वेरावल 

ऊर्जा मंत्रालय 
-- तदेव जूनागढ़ 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1990 
___ [सं . हिन्दी- 89/ रा . भा . 1/12/ 2] 
मसीहुज्जमां, सचिव ( रेलवे बोर्ड ) पदेन संयुक्त सचिव 

का . मा . 3340: - केन्द्रीय सरकार के कोयला धारक 
क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 

का 20 ) की धारा 7, की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी 
MINISTRY OF RAILWAYS 

और भारत राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखट ( ii ) पृष्ठ 
(RAILWAY BOARD ) 

संख्यांक 535 से 536 में प्रकाशित भारत सरकार , ऊर्जा 

मतालय , ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . आ . 462, 
New Delhi , the 29th November, 1990 

दिनांक 24 फरवरी , 1990 द्वारा हम अधिसूचना से संलग्न 
S. O., . ३३39 : - In pursuance of sub-Rule (C ) and ( 4) of 

अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने 
Rule 10 of the Official Language (Use for the Officiul purposes 
of the Union) Rules , 1976 the Ministry of Railways ( Railway प्राशय की सूचना दी थी । 


26. 


" 


० 


० 


० 


० 
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और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई 

ग्राम लालपुर ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट 
गई कि राजपत्र में प्रकागित उपरोक्म अधिसूचना में मुद्रण 

सख्यांक में 
की कुछ गलतियां हैं । 

पंक्ति 2- “ 185 ( भाम ) " के स्थान पर " 188 ( भाग ) , 
प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों और इस निमित्त 

ग्राम सेमरिया ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट 
सक्षम बनाने वाले अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

संख्यांक में 
उक्त अधिसूचना में सनग्न अन सूची में निम्नलिखित संशोधन 
करती है - 

पक्ति 2 - " 394 " के स्थान पर " 398 " पड़े । । 

" 453 में 408 " के स्थान पर 403 से 408" 
पृष्ठ प्र . 535 अधिसूचना में 
पंक्ति 5 - " एद्वारा " के स्थान पर "द्वारा पढ़ें । 

ग्राम कोटी ( भाग ) के स्थान पर "ग्राम कोटा ( भाग ) " 
स्पष्टीकरण में 

पढ़ें । 
पंकिा 5 - “ प्रधान के स्थान पर " अधीन पढ़ें । 

मीमा वर्णन में , भखा ग - घ -- - में - 
पंकिन 6 - " उाके के स्थान पर " उनके " पढ़ें । 

पंक्ति 1 - "सिमरिया के स्थान पर " ममरिया " पढ़ें 
पंक्ति 7- " विनियमन विनिश्चिय " के स्थान पर “विनिश्चय " 

और जहां कहीं भी "सिमरिया शब्द प्रयुक्त 
परें । 

हा हो , उसके स्थान पर “ सेमरिया " पढ़ें । 
अनुसूची में 

पंक्ति 2 - “साथ व साय " के स्थान पर " साथ-साथ " पढ़ें 
पंक्ति 2 - “ जोहिल्ला क्षेत्र " के स्थान पर " ओहिला 

ऐसी भूमि में , जिसकी बाबत उपरोक्न संशोधन मारी 

किया गया है , हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी 
क्षेत्र " पढ़ें । 

किए जाने के तीस दिन के भीतर उक्त भूमि के संपूर्ण या 
तालिका में ग्राम स्तंभ के नीचे - 

किसी भाग के या उक्त ऐसी भूमि में या उस पर किसी 
क्रम . स . 1 - " महंमार " के स्थान पर " महीमार पढ़ें । अधिकार के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम 
क्रम सं . 3 - “मिलरीकोप के स्थान पर "बिलारीकोप " 

की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के निबन्धनों के अनुसार 

प्राक्षेप कर सकेगा । 
पढ़ें और जहां कहीं भी "बिलरीकोप " शब्द प्रयुक्त 

स्पष्टीकरण 
हुआ हो , उसके स्थान पर "बिलारीकोप " पर्ने । 
तालिका में साधारण संख्या स्तंभ के तीचे 

केवल इस अधिसूचना के द्वारा अर्जित किए जा रहे 

प्लाट संख्यांकों की बाब । उक्त अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) 
क्रम सं . - "105 " के स्थान पर “ 100 " गहें । 

क निबन्धनों के अनुसार तीन दिन को उक्त अवधि इस 
लहसील स्तंभ के नीचे - 

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख 
क्र . सं . 1 - " बनधीगई " के स्थान पर " बांधवगढ़ पढ़ें 

से प्रारंभ होगी ; 
और जहां कहीं भी " बवागढ़ " प्रयुक्त हुना हो , 

[स . 43015/ 23/ 86- सी . ए. एल . एस . डब्ल्यू . ] 
उसके स्थान पर, “ बांधवगढ़ " परें । 

बी . बी . राव , अवर सचिब 
711 . 100 हेक्टर " के स्थान पर “ 81 1 . 100 " 

MINISTRY OF ENERGY 
हेक्टर पढ़ें । 

( Department of Coal ) 
पृष्ठ क्र . 536 

New Delhi, the 27th November , 1990 
ग्राम महीमर ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट 

S . O . 3340.- - Whereas by the nvtilication of the Goverti 

nient Ol India in the Ministry of Energy (Department) of 
मंख्यांक में ... पंक्ति 2 में -- " 311 से 312 " के स्थान 

Coal ) No . S . O . 462 , dutcd the 24th February , 1990 published 
पर " 310 से 312 पढ़ें । 

in the Gazette of ludia , part II , section 3 , sub -section ( ii ) 
Eut pages 537 10 538 issued under sub - section ( 1 ) ot Section 

1 of the Coal beanny Areas ( Acquisition and Development) 
ग्राम विलारीकोप ( भाग ) म अर्जित किए जाने वाले 
Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Government. gave 
प्लाट संख्यांक में 

notice of its intention to acquire the lands described in the 

Schedule appended to that nousication , 
पंकिा 1 में - " 13 से 65 " के स्थान पर "13 से 

And , whereus, it has been brought to the notice of the 
165 " पढ़ें । 

Central Government that certain errors of printing nature 
havo Occurred in the publication of the said notification in 

the Gazette ; 
" 200 ( मार्ग ) के स्थान पर “200 ( भाग ) " 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act , the Central 
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- - - - - 
Government hereby amends the Schedule appended to the days of the issue on this notification , object to the acquisi 
Maid notiilcation as follov : 8 :-- - 

tion of the whole or any part of tlic said land, or any right 

in or over such land in terms of sub- section ( 1 ) of soction 8 
at page 537. - -in Schedule, in table , under the leadiny of the said Act; 

General Number, against serial number 5 for " 524 " 
Tend "724 ". 

Explanation : 


at page 538 — in plot number to be ucquired in village 

Semaria ( part ) in 1st line , for "310, 310 ( P ) " read 
" 310 " , in boundary description, line C - D - E- F, in 
and line for " 107 , 408, 470, 404, 110 , 124, 126 , 
254 " read "107 , 408, 108 , 407 , 404 , 110, 124 , 
126 , 254 ". 


In respect of plot number boing acquired through this 
notification only, the said period of thirty days in terms 
of section 8 ( 1 ) of the said Act starts running from the 
date of publication of this notification in tho Oficial 
Gazotto . 

[ No. 43015 / 23 / 86-CA/Lsw] 

B . B . RAO , Undor Secy . 


Any person interested in any land in respect of which 
the above amendment has been issued , may within thirty 


पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय 
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 1990 


का . पा . 3341. - न्यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रालियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और, यसः , प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है । 

पार, मागे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एस 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लान 
बिछाने के प्रयोजन के लियो एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और, प्रागे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमन्त्री में सभी 
बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका- काकीनाडा मैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


M 


. 


. 


तहसील 


ग्राम 


सर्वेन 


विवरण 


जनपद 


क्षेत्रफल 
( हेक्ट . 
एकड़ में ) 


N 


129 


ईस्ट गोदावरी 


सुन्दरपल्ली 


पामुरू 


130 


126 


124 
127 


0 . 236 
0 . 028 
10 . 257 
0 . 200 
0086 
0 . 285 
1) . U50 
0 . 083 


121 


120 


119 


. . . - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - . - . 


. 


. .. 


- . 


- . . - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


[ II - ( ii )] 
- - -- - - - ---- - - - - - - - 
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- - 


- - - 


- u 


. - 


- - 


. 


ईस्ट गोवायरी 


. . . 
पामम 


102 


177 7 , 7, 71T0 .f 47. 15 . 1990 / EUTT ? 4 , 1919 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

( 3 ) 
. . - . . - - 
सुन्दरपल्ली 

118 

0 . 098 
117 

0 . 022 

0 . 107 
103 

0 . 108 
116 

0 . 028 

0 . 205 
112 0 . 233 
110 

0 , 243 
109 

0 , 077 


115 


कुल 


2 , 351 


- 


- - 


H . 37 14016 / 18 / 90 3 . 97 . 1 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

And further whereas the Central Government bas, after 

considering the said report, decided to acquiro the right of 
Now Delhi, the 3rd December , 1990 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
S . O . 3341. - -Whereas by Notification of the Government 

notification . 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Dc 

1 Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by 
partment of Natural Gas S . O . dated 

under 

sub - section ( I ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Bub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 

Government hereby declares that the right of user in the 
pipelines (Acquition of Right of User in Land Act, 1962 ) 

said lands specified in the schedule appended to tinis notifi 
( 50 of 1962 ), the Centrul Goverpment declared its intention cation hereby acquired for laying the pipeline . 
to acquire the right of user in the lands specified in the 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
schedule appended to that notification for purpose of laying ( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
pipeline. 

right of user in the said lands shall instcad of vesting in 

Central Government vest on this date of the publication of 
And whereas the Conipetent Authority has under sub this declaration the Gas Authority tof India Limited free 
section (1) of Section of the sale Act, submitted report to this declaration the G & S Authority of India Limited free 
the Goveroment. 

from encumbrances, 

SCHEDULE 
Tatipaka . - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Area 


Survey Nos . 
(In Hect/ Acres) 


Remarks 


East Godavari 


Pamarru 


Sundra Palli 


129 
130 
126 
124 
127 
121 


120 


119 
118 
117 
102 
103 
116 
115 
112 
110 
109 


0 . 236 
0 . 028 
0 . 257 
0 . 200 
0 . 086 
0 . 285 
0 . 050 
0 . 088 
0 . 098 
0 .022 
0 . 107 
0 . 108 
0 . 028 
0 . 205 
0 .233 
0 . 243 
0 . 077 


Total 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 . 351 Hect 

[ No . 0 -14016 /18/ 90 -G . P ) 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


ना . मा . 334 .2 पेट्रोलियम और निज पास हानि ( ममि में उपयोग प्राधिकार पर अर्जम ) अधिनियम 
1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक 
गैस विभाग की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन का बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपार्टः दे दी है । 


और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 


और प्राग इस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निःश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमन्द्री 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाहा गेम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
• ( हेक्ट ./ 
एकड़ में ) 


ईस्ट गोदावरी 


पेदपुरी 


संपरा 


674 


672 
671 
647 
645 
664 


641 
643 


602 
603 
599 
600 
572 
542 
569 


0 . 407 
0 . 232 
0 . 146 
0 . 093 
0 . 210 
0 . 265 
0 . 088 
0 . 246 
0 , 114 
0 . 212 
0 . 039 
0 . 202 
0 . 049 
0 . 021 
0 . 206 
0 . 021 
0 . 185 
0 . 168 
0 . 203 


542 


568 
567 
516 


कुल 


3. 127 हेकटे 


___ - 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- . - -- - - 


। म 
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S . O . 3342 . - Whercus by Notification of the Government user in the lands specified in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chomicals De- . rotification. 
partment of Natural Gas S . O . 1977 dated 13 - 7- 1990 under 
sub - section ( I ) of Section 3 of the Petrolcum and Minerals 
cine ( Acritisition of Right of Uscr in Land Act , 1962 ) 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
1510 of 1962 ) , the Central Government declaletl its intention 

Sub - section ( 1 ) of the soction 6 . of the said Act , the Central 
lu il quire the right of user in 

the 
the lands specilied in Vic 

Guverilment hereby declares that the right of user in 
schedule appended to that notification for purpose of laying 

saic lands specified in the schedule appended to this notili 

cation hereby acquired for laying the pipeline. 
pclinc , 


And whereas the Competent Authority has uuder sub 
section ( 1 ) of scution 6 of the said Act, submitted it to 
the Government. 


And further in cxercise of power conferred by ub -section 
14 ) of the section the Central Government directs that the 
Tiglit ul usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gos Authority of India Limited free 
from encumbrances, 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said i cport, decided to acquire the right of 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


District 


Mandal 


Remarks 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


East Godavari 


Pedapudi 


672 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 
Village 

Survey Nos, Arca 

( In Hect / 

Acres ) 
Sampara 

674 

0 . 407 

0 . 232 
671 

0 . 146 
647 

0 . 093 
645 

0 . 210 
664 

0 . 265 
641 

0 . 088 
0 . 246 

0 . 114 
603 

0 . 212 
599 

0 . 059 
600 

0 . 202 
572 

0 . 049 
542 

0 . 021 

0 . 206 
542 

0 . 021 
568 

0 . 185 
567 

0 . 168 
566 

0 . 203 


643 
602 


569 


- -- 


- - --- 


- 


। 


- 


- 


- 


- . .. - 


- . 


- - - 


- 


Total 

3 .127 Hect . 

[ No. 0 -14016/33 /90 - G.P.] 
का , प्रा . 3 3 4 3.---- यल: पंद्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पंद्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीय 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लायन का बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए अपना श्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधरा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्णय किया है । 

अब अन . उग अधिनियम की धारा 6 की उपस रा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और पागे म धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते ६० केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय म अयॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्री में सभी बाधाओं से 
मक्त * प में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 
3200 GI / 90 - 3 
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अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइस लाइन प्रोजेक्ट 


____ जनपद 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


सन. 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ में ) 


ईस्ट गोदावरी 


पेवपुडी 


अच्युतय पुरम 


237 
236 


235 


241 
242 


10 


243 


254 
255 
256 
257 


258 


259 
261 
270 
278 


277 


276 


274 


0 . 178 
0 . 035 
0 . 285 
0 . 071 
(0 . 086 
10 . 123 
0 . 314 
0 . 178 
0 . 164 
0 . 214 
0 , 442 
0 . 071 
0 . 071 
0 . 157 
0 . 143 
0 . 377 
0 . 235 
0 . 307 
0 . 086 
0 . 264 
0 . 200 
0 . 071 
0 . 250 
0 . 057 
0 . 285 
0 . 157 
0 . 157 
0 . 299 
(0 . 356 
10 , 071 
(0 . 278 
10 . 201 
0 . 319 
0 . 214 
0 . 157 
0 . 057 
0 . 090 
0 . 057 


294 


299 


309 


315 
305 
304 
323 
322 
365 
326 


360 


358 
356 
355 
354 
353 
350 
352 
351 


- 


- 


- 


कुल 


- - - 


- 


, - 


- 


- 


- 


7 . 51 कटो. 
[स . ओ-1 4016/ 39/ 90 जी . पी .] 


- 


___ - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - -- - - - - - - - 
S . O . 3243 , - Whercas by Notification of the Government user in the lands spccifiod in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals De notification . 
partment of Natural Gas $ . 

O d ated 

under 
sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroloum and Minerals Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
pipeliney ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention Government hereby declares that the right of uger in the 
to acquire the right of u « cr in the lands specified in the said lands specified in the schedule appended to this notifi 
schicdulc appended to that notification for purpose of luying cation hereby acquired for laying the pipeline . 
pipelino . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
And whereas the Competent Authority hay under sub 

(4 ) of the section the Central Government dirocts that the 
section ( I ) of section 6 of the suid Act, submitted report to 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Government. 

Central Government vest on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has , after this declaration the Oas Authority tof India Limited free 
considering the said report, decided to acquire the right of from encumbrances . 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Villago 


Survey Nos 


Remarks 


Area 
( In Hect/ 
Acres) 


East Godavari 


Peda pudi 


Atchuthayapuram 237 

236 
235 
241 
242 


243 


254 


255 
256 


257 


258 
259 
261 


270 
278 


277 


276 


0 . 178 
0 . 035 
0 . 285 
0 . 071 
0 . 086 
0 . 123 
0 . 314 
0 . 178 
0 . 164 
0 . 214 
0 . 442 
0 . 071 
0 . 071 
0 . 157 
0 . 143 
0 . 377 
0 . 235 
0 . 307 
0 . 086 
0 . 264 
0 . 200 
0 . 071 
0 . 250 
0 . 057 
0 . 285 
0 . 157 
0 . 157 
0 . 299 
0 . 356 
0 . 071 
0 . 278 
0 . 201 
0 . 319 


275 
274 


294 


299 


309 
315 
305 
304 
323 


322 


365 


326 


360 


358 


356 


355 


5400 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 1990 / AGRAHAYANA 24 , 1912 [ PART IJ - SEC . 3( ii)] 

- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - 


. 


. 


- 


- 


- - -- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


354 


353 


350 


0 . 214 
0 . 157 
0 . 057 
0 . 090 
0 . 057 


352 


351 


Total 

7 . 51 Hect : 

[ No . 0-14016/ 39/90G. P.] 
का . प्रा . 3344 . - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद 

ग्राम सर्वे नं . क्षेत्रफल ( हेक्टे ./ विवरण 

एकड़ में ) 
- - -- - - - --- - - - 


तहसील 


- 


- - - - - - 


-- 


- - 


-- - - 


- 


2 


6 


6 


- 


- 


- - 


ईस्ट गोदावरी 


पेदपुडी 


कर कुदुरु 


0 . 114 


280 
181 
284 
281 
190 
184 
187 
186 
175 
185 
172 
134 
133 
136 
137 
169 


0 . 189 
0 . 035 
(0 . 218 
0 . 204 
0 . 057 
0 . 436 
0 . 042 
0 . 222 
0 . 088 
5 . 057 
0 . 132 
0 . 166 
0 . 021 
0 . 021 
0 . 289 


कुन 


2 . 291 हेपटे . 
[ सं . ओ-14016/ 37/ 90 जी . पी . ] 


, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 
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S . O . 3344 — Whereas by Notification of the Government user in the lands specific in the schedule appended to this 
of lodia in the Ministry of Petroleum and Chemicals De notification . 
partment of Nairal Gas S .O . cated 

under 
sub -section ( I ) of Section 3 of tlie Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquition of Right of User in Land Act , 1962 ) 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 

sub -section ( 11 of the section 6 of the said Act, the Central 
to acquire the right of user in thc lands specilied in the Government hereby declares that the right of user in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 

said lands specified in the schedule appended to this notili 
pipeline. 

Calliu licieby acquired for laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section 11 ) of section 6 of the suid Act, submitted report to 
the Government. 


Ind further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the sectiun the Central Government directs that the 
sight of unct in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances, 


And further whereas the Central Governinent has, after 
considering the sail report, decided to acquire the right of 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 
Village Survey Nos. Arei 

(InHect/ 
Acres ) 


District 


Mandal 


Sury 


Remarks 


East Godavari 


Pedapudi 


Karakuduru 


280 
181 
284 


281 


190 


184 
187 


186 


0 . 114 
0 . 189 
0 . 035 
(0 . 218 
0 . 204 
0 . 057 
0 . 436 
0 . 042 
0 . 222 
0 . 088 
0 . 057 
0 . 132 
0 . 166 
0 . 021 
0 . 021 
0 . 289 


175 
185 


172 


134 
133 
136 
137 


169 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Total 

2 . 291 Hect . 

[ No . 0 -14016/37/90 G. P.] 
का . आ . 3345. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( । ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भू मियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आग यसः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया ह । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग गा अधिकार केन्द्रीय मरबार में निहित होने में जाय गैग अथारिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड, गजगन्दी में मभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन व तारीग्य से निहिरा होगा । 
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अनुसूची 
टाटीपाका – काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


7 . 


क्षेत्रफल ( हेक्टे . विवरण 
gehe # ) 


3 


- - - - - - - - - - 


- - - - - 


ईस्ट गोदायरी 


रामचन्दापुरम 


कोटा 


206 
211 
208 
203 
200 


0 . 209 
0 . 028 
0 . 277 
0 . 173 
0 . 321 
0 . 107 
0 . 274 
0 , 178 
0 . 168 
0 . 059 
0 . 357 
0 . 128 
0 . 049 
0 . 114 
0 . 071 


कुल 


2 . 513 2 . 
311- 14016 / 19/ 90 A 0 ] 


( 


user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification . 


S . O , 3345. - Whereas by Notification of tlic Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals De 
pattorent of Natural Gas S . O , 1977 dated 13 - 7 - 90 under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquition of Right of User in Land Act, 1962 ) 
(.50 of 1962 ) the Central Government declared its intention 
to ucquire the right of user in the lands specificd in the 
schedulc appended to thot notilication for purpose of laying 
ripeline . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Said lands specified in tlic schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline. 


And whereas the Compctcnt Authority has under sub 
section ( 1) of section 6 of the said Act, submitted roport to 
the Government. 


And further in exerciso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gus Authority of India Limited free 
from cnci. rebrnuçes. 


And further whereas the Central Government lias, after 
considering the said Icport, decided to acquire the right of 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey No. 


Remarks 


Area 
( In Hect / 
Acres ) 


East Godavari 


Kota 


Ramachandra 
Puram 


206 
211 
208 
203 


0 . 209 
0 . 028 
0 . 277 
0 . 173 


- 


- - - - - - 


- - - - - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- -- 


- 


1 - L 


[ भाग II - -- एवंट ifiily 


भाका राजपत : दिमाय ? 15, 19490/ प्रगती नण 4, 11 
- - - - - - - -- - ... -- - --- 
3 

5 


5403 
- - - - - - - 


- - - - - -- -- - - - - - 


-- ... - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


200 


11 


0 . 321 
(0 .107 
0 . 274 
0 .178 
(0 . 168 
0 . 059 
0 . 357 
0 . 128 
0 . 049 
(0 . 114 
0 . 071 


Total 


2 . 513 Hect . 


- 


-- - 


- -- 


- - 


- - 


[ No. 0 -14016/19/90- G. P.] 
का . प्रा . 3346. -~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7-1990 द्वार। भारत सरकार ने उस अधिसूचना मे मनग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना ग्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैम अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्री 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 

अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप पाइप प्रोजेक्ट 
तहसील 

मर्वे नं . क्षेत्रफल ( हेक्टे विवरण 

एकड़ में ) 
___ - -- .. . -- 

56 
ईस्ट गोदावरी करप 

202 

0 . 207 
203 0 . 085 
201 

0 . 242 
200 

0 . 028 
197 

0 . 003 
198 

0 . 343 
183 10 . 226 

0 . 021 
0 . 311 


- 


- 


- 


- 


____ जनपद 


ग्राम 


- 


- - 


- - - - - - 


2 


- 


- 


- . . 


.- - - - 


- - 


- - - 


- - - - 


मट गोदावरीक रण 


करण 


कुल 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- . 


- 


- - 


1 . 466 हेक्टे . 
[म . -14016/ 32 / 90 - जी . पी .] 


- 


- 
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S . O . 3346. Whereas by Notification of the Government uçr in tlie lands specified in the schedule appended 10 this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals De notification. 
partment of Natural Gas S . O . dated 

undet 
sub -section of Section 3 of the Petrolçuin anul Mincials 
pipeliney ( A : quition of Right of User ill 1. 2nd 111, 196 ? ) 

Now , theirfure , in cvercise of the power conferred loy 
(50 of 1962 ), the Central Government declared it, intention 

SL section ( 1 ) of the section ( of the wail Act, the Central 
to allquire the right of user in the lands speciliert ill the Government heiely (leclaues that the riglit of Lisec in the 
schedule appended to that noliſication for purpose of layin : said lunds specified in the schedule appended to this notifi 
pipeline. 

cation hereby acquired for laying the pipeline. 


And whereas the Competent Authority hay under sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government . 


And further in exercise of power conferred by sub section 
14 ) of the section the Central Government directs that the 
right of iscr in the saict louls shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances , 


And further whereas the Central Government is, after 
considering the said soport, decided to acquire the riglit of 


SCHEDULE 


Tatipaka - -Kakinada Gas Pipo Line Project 


- - 


- 


- - -- 


-- -- - 


- 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Area 


Remarks 


(In Hect. / 
Acres ) 


East Godavari 


Karapa 


Kurada 


202 
203 


201 


200 
197 


0 . 207 
0 . 085 
0 . 242 
0 . 028 
0 . 003 
0 . 343 
0 . 226 
0 . 021 
0 . 311 


198 


183 


48 


Toal 


1 . 466 Hect. 


- - 


- - - - - 


- 


- -- 


- - 


- - 


- - - - 


[ No. 0 - 14016/ 32/90- G. P 


का . पा . 3347 . --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमोकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैन 
विभाग की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 1 3- 7- 1990 द्वारा भारत मरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदि 
भमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यत : मक्षम प्राधिकारी ने नुक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


प्रय अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार पर 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन पिलाने 
के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैम अयारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्रा में समो 
बाधाओं में मक्ल कप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 


5405 


[: 41 II 1 (ii ) 
- -- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


472971 - 1947 . f7451€ 15 , 1990 /ATA HT 24, 1913 
= - - = ; - -- - - ---- -- 

- - - - - - = = 

अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
TA # 2 . 

meras it) 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - 

4 

5 


- 


- - - - - 


- - - - 


जनपद 


तहसील 


क्षेत्रफल ( हेक्टे . विवरण 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


tra Tierra 


टि गोदावरी 


- --- Mite 


- 


potem 


सार्मल कोट 


कोप्पबरम 


0 . 071 
0 . 093 
0 . 228 
0 . 122 
0 . 057 
0 . 221 
0 . 071 
0 . 042 
0 . 542 
0 . 071 
0 . 078 
0 . 178 


T . 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


1, 774 2 . 
[s1. 31- 14016/ 44/ 90 -- off . 97.] 


S . O . 3347, - Whereas by Notification of the Government liser in the lands specified in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, De notification . 
partmeni of Natural Gas S . O . 

dated 

under 
Mzib -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
pipelines ( Avrution of Right of User in Land Act, 1962 ) 

4116 -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 

Government hereby declares that the right of user i11 the 
to acquire the right of user in the lands specified in the 

said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
Schedule appended to that notification for purpose of laying 

cation herehy acquired for laying the pipeline . 
piseline. 

And wliercas the Competent Authority has under suha And further in exercise of power conferred by sub -section 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitteul report to ( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
the Government, 

right of user in the said lands shall instçad of vesting in 

Central Government vest on this date of tho publication of 
And further whereas the Central Government has, after this declarai on tlic Gas Authority of India Limited free 
considering the said report, decided to acquire ilç right of from encumbrances. 

SCHEDULE 

Tatipaka - -Kakinada Gas Pipe Line Project 
District Mandal 

Village Survey Nos. Area 

Remarks 
( In Hect ) 

Acres ) 
East Godavari Samalkot Koppauarain 

0 . 071 
0 . 093 
0 .228 
0 . 122 
0 . 057 
0 . 221 
0 . 071 
0 . 042 
0 . 542 
0 . 071 
0 . 078 
0 . 178 


Total 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


-- - - 


- 


1 . 1774 

[No. 0 - 14016 /44 /90-G .P.] 


3200 61/ 90 - 4 


-- - - - 


- 


- - -- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- -- - --- - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


. . 


- - - 
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का . पा , 3348 - पतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और कैमिकल्म मन्त्रालय , प्राकृतिक 
गैस विभाग की अधिसूचना का , पा , 1970 तारीग्न 13 - 7- 1990 दाग भारत सरकार ने उम अधि मचना गगंलग्न अनुमची 
में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार का पाप लाईन को मिलान के प्रयोजन के लिये अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दी है । 

और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और प्रागे इस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड , 
राजमुन्द्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 


टाटीपाका-काकीपाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हैक्टे . एकड़ में ) 


ईस्ट गोदावरी 


सार्मलकोट 


मामीलल दोड्डी 


82/ 1 
83 


84 


85 
88 


0 . 428 
0 . 414 
0 . 185 
0 . 102 
0 . 114 
0 . 392 


107 


कुल 


1 . 635 हैक्टे 


- 


- 


[ सं , प्रो -14016/ 43/ 90- जी . पी . ] 


user in the lands specified in the schedule appended tu 
notification. 


this 


S. 0 . 3348 .--- Whereas by Notification of the Governmment 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Dc 
partment of Natural Gas S . O . dated 

under 
stib -section (I ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962) 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specifed in ile 
schedule appended to that notification for purpose of layiny 
pipeline . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred ly 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule appended to this notiti 
cation hereby acquired fur laying the pipeline. 


And whereas thic Compctent Authority has under " uis 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted rcro t to 
tho Government. 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of Vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gus Authority of India Limited free 
from encumbrances , 


And further whereas the Central Government has, itter 
considering the sald report, decided to acquire the right of 


[भाII - 3 (1 ) 


भारत का गजपन्न : दिसम्बर 15, 1950/ अग्रहायण 24, 1912 
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- 


- 


- - - -- - 


- 


- - - 


- 


- 


SCHEDULE 
TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - 


- 


- 


- - 


District 


Manaal 


Village 


Survey Nos . 


Remarks 


Area 
(In Hect/ 

Acres ) 


- - 


- 


- 


East Godavari 


Samalkot 


Mainilladoddi 


82 /1 


0 . 428 
0 . 414 
0 . 185 
0 . 102 
0 . 114 
0 . 392 


88 


107 


Total 


1 . 635 Hect . 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


-- 


- . - . 


. 


.- 


- - - 


- . . 


[ No . 0 -14016/43/90- G. P.] 


का . पा . 3349 , यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक 
गैस विभाग की अधिसचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


प 


और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड , 
राजमुन्द्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


- - 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाईप प्रोजेक्ट 
ग्राम 

सर्वे नं . 


- 


- 


जनपद 


- 


- --- 


- तहसील 


जनपद 


विवरण 


क्षेत्रफल 
... ( हैपदे . एकड़ में ) 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


| 


. 


. 


- 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


- . 


- 


- 


- 


. 


. 


ईस्ट गोदावरी 


शामन्द्रपुरम 


वेल्ता 


380 
381 


378 


188 
189 
190 
19.1 
197 


0 . 208 
0 . 099 
0 . 125 
0 . 071 
0 . 057 
0 . 178 
0 . 028 
0 . 021 
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-- - - 


S 


S 


- - 


- - - - - 


= - = = 


- 


- - - - - 


- -- -- - - --- - = 


= 


= - - =-- = 


= 


_ . - - --- --- - - - -- -- -- 


. - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


196 
195 
131 
130 
135 
136 
137 
126 / 138 
140 


100 


0 . 254 
0 . 153 
0 , 057 
1 . 100 
0 . 092 
0 . 206 
0 . 142 
0 . 257 
0 . 059 
0 . 083 
0 . 182 
0 , 214 
0 . 167 
0 . 230 
0 . 256 
0 . 175 
0 . 092 
0 . 170 
0 . 074 


99 


4. 8102 


[ RP. 91-14016/ 26 / 90-01 .97 .] 


user in the lands specificed in the schedule appended to this 
notification , 


S . O . 3349 , - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroloum and Chemnicals De 
partment of Natural Gas $ . 0 . dated 

under 
sub - section (1 ) of Section 3 uf the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land Act, 1962 ) 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the right of liser in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline. 


! Now , therefore , in cxercise of the power conlcricd by 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Aut, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( I ) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government. 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Ljinito frce 
from cncumbrances . 


And further whereas the Central Government lius, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


SCHEDULE 


· TATIPAKA - KAKINDA GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos . 


Remarks 


- - 


3 


- 


- 


6 


- 


- - - 


Area 
( In Hect./ 
Acres) 
5 
0 . 208 
0 . 099 
0 . 125 
0 . 071 


. 


- - - -- 


East Godavari 


Vella 


Ramachandra - 
puram 


380 
381 
378 


188 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग II----म्बर ( ii )] 
- ... - .. - . 


--- - - -- 


- - - 


- 


- 


भारतका२जपत्र : दिसम्बर 15, 199( अग्रहायण 14, 191 : 
- - - - -- . . . . . -- - -- - - 

- - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - 

5 

- - - - - -- - - -- - - - 
189 

0 . 057 
190 

0 . 178 
0 . 028 


194 


197 
196 
195 
131 


130 


135 


136 


137 


126 , 138 
140 


0 . 021 
0 . 254 
0 . 153 
0 . 057 
1 . 160 
0 . 092 
0 . 206 
(0 . 142 
(0 . 257 
0 . 059 
0 . 083 
0 . 182 
0 . 214 
0 . 167 
0 . 230 
0 . 256 
0 .175 
0 . 092 
0 .170 
0 . 074 


100 


Total 


3 . 810 Hect. 

No . O- 14016 / 26 / 90 G.P.] 


का . पा . 3350 . -- - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक 
गैस विभाग की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा प्रदत्त भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनपची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यसः केन्द्रीय सरकार न उपन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिरानना में संलग्न अनमची हमें 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । । 

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिनचना में संलग्न अनुसूची में बिनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाउप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा अजिन लिया जाता है । । 

____ और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड , 
राजगन्त्री में मभी बाधाओं गे भवन FL में पोपणा में प्रकाशन की नागग भनिहित होगा । 
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- -- 


. 


. . 


- 


- - - - - - - -- - - - 


- - 


-- - - - 


- 


- - 


- -- - - ---- 


-- - - - 


- - - - - - - --- - - - - -- - - 


- - - -- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - - 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


जनपद 


तहसील 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हैक्टे . एकड़ में ) 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


दंगेरू 


182 
183 
184 
185 


194 


186 
188 
188 
162 


160 


159 
157 
201 
202 


203 


133 
134 
137 
132 
120 


0 . 072 
(0 . 178 
0 . 300 
0 . 178 
0 . 228 
0 . 078 
0 . 274 
0 . 122 
0 . 342 
0 . 072 
0 . 285 
0 . 193 
0 , 100 
() . 101 
0 . 191 
0 . 378 
10 . 150 
0 . 028 
0 . 221 
0 . 357 
0 . 193 
0 . 111 
0 . 098 
0 . 072 
0 . 371 
0 . 014 
0 . 181 
(0 . 043 
0 . 028 
0 . 306 
0 . 042 
(0 . 021 


121 


119 
122 
122/ 2 
110 


115 


117 


107 


109 
108 
105 
104 


कुल 


5 . 3 31 हेक्ट 


[ सं . ओ- 14016/ 21/ 90- जी . पी . ] 


schedule appended to that notification for puipose of laying 
pipeline. 


S . O 3350 . - - Whicreas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals De 
partment of Natural Gas Co. S . O .. .. .. . dated. .. . .. .. . under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minorals 
pipclines ( Acquisition of Right of User in L .ind Alt, 1962 ) 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the riglot of user in thic lands specifie : in the 


And wherens the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government. 


( 0177 II -- T : 3 ( 1 )] 1777 F , 370146 : Farstai 15, 1990 / 90770 : 1, 1910 

5411 
- = -=-= - =-= - =- - = : - - - - - = - = - = 

- - - - . - . - - . - . - - - - - 

- - - - 
And further whicreals the Contial Government has, after Guid lani s specified in the chcalule appended to this notili 
considering the said report, decided to acquire that right of cation hereby acquired for laying the pipelinc . 
user in the lands specified in the schedule aprender tu this 

And further iu Kruise of polic s sonferred by sub -section 
Konticarion . 

( 1 ) vl the sectiuni thic Cential Government direlty Liat the 
· Now , therefore, in cxcrcise of thic rouer conſered hy 

riglit of user in tlic sail lands shall instead of voting in 

Central Government vest on this date of the publication of 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 

this declaration the Gas Authority tof India Limited fice 
Government hereby declare that the right of user in the from encumbrances, 


SCHEDULE 


TATIPAKA KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos, 


Remarks 


Area 
( In Hect. / 
Acros ) 


East Godavari 


Dangeru 


182 


Ramachandra - 
puran 


183 
184 
185 
194 
186 
188 
188 
162 
160 
159 


157 


201 
202 
203 
133 
134 
137 
132 
120 
121 


0 . 072 
0 . 178 
0 . 300 
0 . 178 
0 . 228 
0 . 078 
0 . 274 
0 . 122 
0 . 342 
0 . 072 
0 . 285 
0 . 193 
0 . 010 
0 . 101 
0 . 191 
0 . 378 
0 . 150 
0 . 028 
0 . 221 
0 . 357 
0 . 193 
0 . 114 
0 . 098 
0 . 072 
0 . 371 
0 . 014 
0 . 181 
0 . 043 
0 . 028 
0 . 306 
0 .042 
0 . 021 


119 


122 
1222 
116 
115 
17 


107 


109 
108 


105 
104 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


Total 


5 . 331 Hect. 


- - - 


- - 


- - - 


-- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


[No . 0 - 14016 /21 / 90 - G . P . ] 
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- - 7 


- - 


- 


का . पा . 3351.----यनः गेडोलियम गौर खनिज पाइप लाइन ( भाग में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की राधिमनना का . मा . 1977 गारीट 13- 7- 1990 बाग गारन मगर उग अधिसुचना में मंलग्न अनची में विनिदिष्ट भमियों 
कायोग अधिकार का पागमालो विलानी प्रगगन मना पागग गोषित कर दिया । 


और यत: मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यन : केन्द्रीय गरकार ने उक्न गिोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे गंलग्न असमुची हमें विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिमार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती कि हम अधिसूचना से संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्न भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदमाग अजित किया जाता है । 


और आगे : इस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैम अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड , राजमंद्री में सभी 
बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


मर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 

( हेक्टे./ 
एकप में ) 


. 


- 


- - 


- 


ईस्ट गोदावरी 


सापर्मल कोट 


- - 
पनसपास 


149 


148 
144 
150 
143 
141 
142 
131 
147 
132 / 2 
132/ 1 
130 
133 


0 . 121 
0 . 1086 
(0 . 035 
(0 . 107 
७ . 143 
0 . 143 
(0 . 171 
0 . 085 
0 . 035 
0 . 035 
1) . 029 
() . 178 


कुल 


- 


- 


. 


. 


. 


.-- 


-- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


1 . 168 

हेक्टे . 
[ सं. ओ.140 16/ 45/ 90 जी . पी .] 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


S . ) . 3351. - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Dr 
partment of Natural Gas Co. S . O . . . . . , datel . . . . . . Under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minern s 
pipelines ( Acquisition of Right of User in Latl ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Centrul Government declared it , in ention 
to acquire the right of user in thic lands specified in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline. 


Now , therefore , in cxercise of the power conferrou by 
ub - cction ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule appended to this notit 
cation herehy ucquired for laying the pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under 11 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted icport to 
tho Government. 

And further whereas the Central Goveroment hill , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


. And further in exercise of power conferred by vib -section 
( 4 ) of the section the Central Government dire. is that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting ju 
Central Covernment vent on this date of the publikatien of 
this cleclaration the Gus Authority tof Inilia Limited fiec 
fiuin cucinibrances , 


[ भाग II - - खं व 3 ( ii ) ] 


भारत का राणपन्न :दिसम्बर 15, 1990/ अग्रहायण 24, 1912 


5413 


- - - 


- 


- 


- - . . 


- 


- 


- . 


District 


Remarks 


East Godavari 


SCHEDULE 
TATIPAKA- KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 
Mandal Village 

Survey Nos. Area 

(In Hect. / 

Acres ) 
Sanialkot Panasa padu 

149 

0 . 121 
148 

0 . 086 
144 

0 . 035 
150 

0 . 107 
143 

0 . 143 
0 . 143 

0 . 171 
131 

0 . 085 

0 . 035 
132 / 2 

0 . 035 
132 / 1 

0 . 029 
130 

0 . 178 
133 


141 
142 


147 


.. 


- - .- - - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


Total 

1 . 168 Hect . 

[ No. 0-14016/ 45 / 90 - G. P. ] 
का . आ . 3352 . — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस 
विभाग की अधिसूचना का प्रा . 1977 तारीख 13- 7-1990 am भारत सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट मामियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को विछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अन मूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का भधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे मंलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा प्रजित किया जाना है । 

और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमन्द्री में सभी 

ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 


टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम 

सर्वे नं . 


- 


- - 


जनपद 


नहसील 


क्षेत्रफल 


( हेक्टे ./ 


विवरण 


ईस्ट गोदावरी 


कप 


कश्प 


अटलकट्ठा 


364 
17 


एकड़ में ) 

0 . 053 
0 . 238 
( 0 . 213 
0 . 009 
0 . 340 
0 . 224 
0 . 222 
0 . 085 
() . 140 
0 . 269 
0 . 114 


1 . 907 हेक्टे . 
[ सं. ओ -14016/ 38/ 90- जी . पी .] 
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- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
S . 0 . 3352 . - Whereas by Notification of the Government user in the lands specified in the schedule appendoil to this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemiciils Dc. notification. 
partment of Natural Gas. S . O . 1977 , dated 13. 7 . 1990 Under 
Sub - section ( I ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelincs ( Acquition of Right of User in Land Act, 1962 ) 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
( 50 of 1952 ), the Central Government declared its intention 

sob - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
to acquire the right of user in the lands specificd in the 

Government hereby declares that the right of user in the 
schedule appended to that notification for purpose of laying 

said lands specified in the schedule appended to this notifi 
pineline. 

cation hereby acquired for laying the pipeline. 


And whereas tho Competent Authority has under sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government . 


And further in cercise of power conſerred by sub section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances, 


And further whoreas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


SCHEDULE 


TATIPAKA- - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Mandal 


Villago 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/ 

Acres ) 


East Godavari 


Karapa 


Aratlakatta 


0 . 053 
0 . 238 
0 . 213 
0 . 009 
0 . 340 
0 . 224 
0 . 222 
0 . 085 
0 .140 
0 . 269 
0 . 114 


Total 


- - - - - - - - 


1 . 907 Hect. 

[ No . O-14016/38 /90- G. P.] 


का . आ . 3353. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) धाग 3 की उपधारा ( 1 ) अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्म मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और अरागै यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वाग प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड, राजमंत्री में सभी बाधाओं 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


[* 7791 II- ( ii )] 
- - - - - - - - - - 
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- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


1917 , 971 71795 : fap ? 15, 1990/ 917974, 1912 
- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - 

अनुसूची 

टाटीपाका -काकीनाडा गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहसील 
Fett : 

ग्राम 


- - - 


- 


जनपद 


जनपद 


विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


ईस्ट गोदावरी 


कारपा 


चाननामामीडाड 


क्षेत्रफल 
( 42 ./ 
576 ) 

0 , 235 
0 . 012 
0 . 160 
0 . 275 
0 . 138 
0 . 071 
0 . 202 
0 , 021 
0 . 016 
0 . 128 
0 . 233 
0 . 125 
0 . 039 


6 


कुल 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


1 . 671 PTT 
[ H . 311- 14016/ 31/ 90 vt. 9t] 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notilicution . 


S . O . 3553 . -- Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Dc 
partnient of Natural Gas, S . O . 1977 dated 13- 7 - 1990 under 
sub -soction ( I ) of Section 3 of the Petroleum and Mine: uls 
pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in die 
schedule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline. 


Now , therefore , in excrcise of the power coniirred lvy 
sub - cctiun ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government liereby declares that the right of uscr in the 
sud lands specilicu in tho schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under sub 

And further in oxerciso of power conferred by sub -section 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to ( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
the Government. 

right of user in the said lands shall jnstead of vesting in 

Centrul Government vest on this date of the publication of 
And further whereas the Centrul Government has , after this declaration the Gas Authority of India Limited fro : 
considering the said report, decided to acquire the right of from cncumbranccs . 

SCHEDULE 

TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECI 
District Mandal Village Survey Nos. 

Area 

Remarks 
( In Hect) 

Acres) 
; East Godavari Karapa 

Chinamamidada 34 

0 . 235 
0 . 012 
0 . 160 
0 . 275 
0 . 138 
0 . 071 
0 . 202 
0 . 021 
0 . 016 
0 . 016 
0 . 128 
0 . 233 
0 . 125 : 
0 . 039 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


. . - . - - . --. 


-- - - _ . Total . ...1. 671 Hect. 

[No. 0 -14016 / 31/ 90 G .P .) 


5416 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15, 1990/ AGRAHAYANA 24, 1912 [ PART II - SEC. 3( ii )] 
-- - - - - - - - - - -- - - = = = = :: - :- . - - - -- - - - -- - - - - - - -- - ---- - - 

- - :- : -- - - - -- -- - -- - - . - - - 
का प्रा . 335 4. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय रकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची हमें विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे इस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमंत्री में सभी बाधानों 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे न . 


विवरण 


ईस्ट गोदावरी 


काकीनाड 


सर्पवश्म 


288 
289 
290 
284 
283 


294 


241 
242 
237 
236 


क्षेत्रफल 

( हेक्टे . 
( एकड़ में ) 

0 . 706 
0 . 421 
0 . 492 
0 . 079 
0 . 108 
0 . 150 
0 . 172 
0 . 143 
0 . 008 
0 . 065 
0 . 100 
0 . 093 
7 . 256 
0 . 317 
0 . 101 
0 . 279 
0 . 228 
7 . 314 


233 


230 
228 


196 


193 
192 
191 
190 


कुल 


- 


- - 


4 . 0 32 हेक्टेयर 
[ . ओ-14016/ 42/ 90 जी. पी. ] 


schedule appended to that notification for purpose of laying 
p. peline . 


so. 3354..-- Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals De 
partment of Natural Gas. S . O . 1977 dated 13 - 7 - 1990 under 
sub -section ( I ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 ) 
( 50 of 1962 ) , the Central Governnent declared Its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the . 


And wherças the Competent Authority has under pub 
section (l ) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government, 


- - 


- 


[ भाग II -- खंड 3( i )] भारत का राजपन्न : दिसम्बर 15, 1990/ अग्रहायण 24, 1912 

5417 . 
- - - - - - - - - - - -- -- 

_ _ - - - - . . . - - - . - : .. - -- - - - - -- - - - - 
And further whereas the Central Government hus, after said lands specificd in the schedulo appended to this notifi 
considering the said report, decided to acquire the right of 

cation hereby acquired for laying the pipeline . 
Vier in the lands specified in the schedule appended to this 

. And further in exercise of power conferred by sub -scction 
notification. 

( 4 ) of the section the Central Government dire . ts that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Now , therefore, in exercise of the power conferred ly 

Central Government vest on this date of the publication of 
sub -section ( 1) of the section 6 of the said Act , the Central this declaration the Gas Authority of India Limited frco 
Government herehy declares that the right of user in the from encumbrances , 


SCHEDULE 


TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Mandal 


Village 


Survey No. 


Remarks 


Area 
( In Hoct / 
Acres ) 


East Godavari 


Kakinada 


Sarpavian 


288 
289 
290 
284 


283 


294 
241 
242 
327 
236 


0 . 706 
0 . 421 
0 . 492 
0 . 079 
0 . 108 
0. 150 
0 . 172 
0 . 143 
0 . 008 
0 . 065 
0 . 100 
0 . 093 
0 . 256 
0 . 317 
0 . 101 
0 . 279 
0 . 228 
0 . 314 


233 
230 


228 
196 
193 
192 
191 
190 


Total 


4 . 032 Hect. 


[ No . 0-14016/ 42 / 90 G. P.] 


का . प्रा . 3335.- -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 196 2 का 50 ) धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7 -1990 द्वारा भारत सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसुची हमें विनिर्दिष्ट 
भूमयों में उपयोग का अधिकार अजिन करने का निश्चय किया है । 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत् अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे इस धारा की उधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजमंती में सभी 
बाधात्रों से मक्त रूप में घोषणा की प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 
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-- 


- - - - -- - - - - - - - - - 


- - -- - - -- - - - - - - - - 


- - --- - - - 


- - - - 


- -- - - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - -- 


- - 


- - - 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


अनुसूची 
टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे ./ 
एकड़ में ) 


विवरण 


ईस्ट गोदावरी 


करपा 


सीरीपुरम 


0 . 191 
0 . 051 
0 . 032 
0 . 138 
0 , 295 


कुल 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


707 हेक्टेयर 
[ सं. ओ- 14016/ 28/ 90- जी . पी .] 


the right of user in the lands specificd in the schedule ap 
pended to this notification . 


S . O . 3355 .- _ Whereas by Notification of the Govarijment 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals de 
partment of Natural Gas S . (). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dated 
.. . . . . . . . . . . . . . under sub -section ( 1) of section 3 of the 
Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 


NOW , THEREFORE, in cxercise of the lower conferred 
by sub- section (I ) of the section 6 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in the said lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline . 


AND , WHEREAS, THE Competent Authority bus under 
sub - section (1) of section 6 of the said Act, submitted ieport 
to the Government. 


AND , FURTHER , in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section the Central Government directs 
that the right of user in the yard lands shall instead of vesting 
in Central Government vest on this date of the pulilication 

of this declaration the Gils Authority of India Limited free 
from encumbrances . 


AND , FURTHER , WHEREAS the Central Government 
has , after considering the said report, decided to acquire the 


SCHEDULE 
TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/ 
Acres ) 


- 


East Godavari 


Karapa 


Siripurain 


0 . 191 
0 . 051 
(0 . 032 
0 . 138 
0 . 295 


Total 


- - 


-. - 


_ ._ _ . 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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___ [ No . 0 14016/28 / 90 - G. P.] 


का . आ . 3356.- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइस लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्म मन्त्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग की 
अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत मरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


और , यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धाग 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


भारत का रामगाव : दिगम्बर 15, 1941 मठ , 181 
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और , आगे, यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात हम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमयों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब, प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में अपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतदद्वाग अजित किया जाता है । 


और , श्रागे, इस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवास अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुंद्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त प में घोषणा के प्रकाशन की तारीद्र से निहित होगा । 


अनुसूची 


टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे न . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे ./ 
एकड़ में ) 


• ईस्ट गोदावरी 


सामाल कोट 


माधव पठनम 


150 
97 
98 
102 
106 
107 


116 


0 . 516 
(0 . 136 
0 . 222 
0 . 046 
0 . 470 
0 . 129 
0 . 346 
0 . 160 
0 . 377 
0 . 253 
0 . 270 
0 . 256 


117 
121 
134 
133 
132 


कुल 


- - - - - 


-- - - -- - - -- - - 


3 . 181 हेक्टे . 
[सं . ओ- 14016/ 40/ 90 जी . पी .] 


the right of user in the lands specified in the schedule ap 
pended to this notification , 


S. O . 3356.. - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Cliemicals de 
partment of Natural Gas S . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dated 

. . . . . . . . . . under sub - ection ( 1 ) of section 3 of the 
Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land Act 1962 ( 50 of 1902 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of tiger in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 


NOW , THEREFORE , in cxercise of the power conferred 
by suh-section (I ) of the section 6 of the said Act, the 
Central Government hershy declares that the right of user 
in the said lunds specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline. 


AND , WHEREAS, THE Competent Authority has under 
sub -section ( 1) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government . 


AND , FURTHER , in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of the section the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Governmont vest on this date of the publication 
of this declaration the Gns Authority of India Limited free 
from encumbrancee . 


AND , FURTHER, WHFREAS the Central Government 
has, after considering the said report, decided to acquire 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


SCHEDULE 
TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Mandal 


Village 


Remarks 


Survey Nos . Aroa 

(In Hect/ 
· Acres ) 


East Godavari 


Samalkot 


Madhavapatnam 150 


97 


102 


106 
107 
116 
117 
121 
134 
133 


0 . 516 
0 . 136 
0 . 222 
0 . 046 
0 . 470 
0 . 129 
0 . 346 
0 . 160 
0 . 377 
0 . 253 
0 . 270 
0 . 256 


132 


Total 


- 


- 


- 


- 


3 . 181 Hect . 

[ No . O -14016/ 40/90- G.P.] 


का . आ . 3357: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और, यतः , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर , आगे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब , अतः , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और, मागे , इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे . नं . 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे ./एकड़ में ) विवरण 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रा पुरम 


भीमक्रोसु पालेम 


0 . 229 
0 . 021 
0 . 168 


( 979 II - 


3 ( ii )] 


4753 11 119 


: 


18 , 1990/9Y1QU 24, 1912 
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0 . 257 
0 . 200 
0 . 064 
0 . 121 
0 , 141 
0 . 235 
0 . 383 
0 . 135 


1 . 954 


[ at. 37T/ 14016 / 23/90-jft . 47 . ] 


AND . FURTHER , WHEREAS the Central Government 
has, after considering the said report, decided to acquire 
the right of user in the lands specified in the schedulo ap 
pended to this notiilçation . 


$ .0 . 3357. — Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals de 
partment of Natural Gas $ . 0 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . dated 
... . . . . . . . . . . . . under sub -section (1) of soction 3 of tric 
Petroleum and Minerals pipelincs (Acquisition of Right of 
User in Land Act 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern . 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands spccified in the schedulo appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline. 


NOW , THEREFORE , In exercise of the power conferred 
by sub -section (I ) of the section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in thc sald lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline. 


AND , WHEREAS , THE Competent Authority -bas ander 
sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


AND , FURTHER , In exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of the section the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances , 


SCHEDULE 


Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Lino Project 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


District 


Mandal 


- Village 


Remarks 


Survey Nos. Aroa ( In Hect) 

Acres) 


East Godavari 


Ramachandra 
puram 


Bhimakrosu 
palem 


0 . 229 
0 . 021 
0 , 168 
0 . 257 
0 . 200 
0 . 064 
0 . 121 
0 . 141 
0 . 235 
0 . 383 
0 . 135 


Total 


1 . 954 Hect. 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - - - 


[No.0 - 14016 / 23/ 90 G .P.) 


3200 GJ / 99 - 6 
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का . आ . 3358: --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार से पेट्रोलियम और केमिकल्स 
गैस विभाग की अधिसूचना का . आ , 1977 तारीख 13- 7- 1990 माग भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोपित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची हमें विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सव . नं . 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे ./ एकड़ में ) विवरण 


5 


. 1 
ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


गंगरवरम 


31 , 317 
320 
330 
331 
340 
341 
344 
342 
221 
223 
220 
219 
206 
207 
209 
211 
179 
182 
181 
183 
167 


0 . 326 
0 . 219 
0 . 326 
0 . 129 
0 . 040 
0 . 306 
0 . 148 
0 . 029 
0 . 188 
0 . 098 
0 . 109 
0 . 178 
0 . 219 
0 . 326 
0 . 057 
0 . 035 
0 , 076 
0 . 168 
0 . 228 
0 . 236 
0 . 168 
0 . 184 
0 . 275 
0 . 106 
0 . 122 


166 


165 
162 
161 


कुल 


4 . 316 हेक्टे . 
[सं . ओ-14016/ 20/ 90- जी . पी . ] 
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S . O . 3358 . — Whereas by Notification of the Government the right of user in the lands specified in the schedule ap 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals de pended to this notihvation , 
partment of Natural On S . ( . . . . . . . . . . . . . dated 
.. . . . . . . . . . . . . under sub - section ( 1) of section 3 of tho 

NOW , TIJEREFORE , in exercise of the rower conferred 
Petroleuni and Minerals pipelines (Acquisition of Right of 

by sub -section ( I ) of the section 6 of the said Act, 
User in Land Act 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 

the 

Central Government hereby declares that the right of user 
meal declared its intention to acquire the right of uşer in 

in the said lands specified in the schedule appended to this 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

notification hereby acquired for laying the pipeline . 
tion for purpose of laying pipeline . 
AND WHEREAS, THE Competent Authority has under 

AND , FURTHER , in exercise of power conferred by sub 
sub - section (I) of soction 6 of the said Act, submitted report section (4 ) of the section the Central Government directs 
to the Government. 

that the right of user in the sail lands shall instead of vesting 

in Central Government vont on this date of the publication 
AND , FURTHER , WHFREAS the Central Government of this declaration the Gas Authority of India Limited fico 
has, after considering the sail report, decided to acquire the from encumbrançes . 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


East Godavari 


Ramachandra 


Gangavaram 


31,317 


Puram 


320 


330 


331 


340 


341 
344 


342 


221 


223 


220 
219 
206 
207 
209 
211 


Aroa 
(In Hact/ 
Acres) 
0 . 326 
0 . 219 
0 . 326 
0 . 129 
0 . 040 
0 . 306 
0 . 148 
0 . 029 
0 . 188 
0 . 098 
0 , 109 
0 . 178 
0 . 219 
0 . 326 
0 .057 
0 . 035 
0 . 076 
0 . 188 
0 . 228 
0 . 236 
0 . 168 
0 . 184 
0 . 275 
0 . 106 
0 . 122 


179 


182 
181 
183 
167 
166 


165 


162 
161 


Total 


4 . 316 Hect. 

[No. 0 -14016/20/ 90 -G .F] 


471 . 971 . 3359:-- : agitarea at afhol 974 979547 ( # 342 & afure # 7 47) offryn , 1862 
( 1962 4T 50 ) ureT 3 Fit 3TUTTT ( 1 ) # UTT MEGT # OR # gif t s # ch HT14 , that the front 
tury $ . 31 . 1977 arter 13-7 - 1990 FTTT WEERT HATT 34 afery HT46R: # fiffe oftet 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
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पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची हमें विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मत भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे इस धास की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी 
बाधामों से मुक्त रूप में घोषित के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


मनुसूची 


टाटीपाका-काकीनाडा गैस- पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वेन . 


क्षेत्रफल ( हेक्टे / . 
एकड़ में ) विवरण 


2 


ईस्ट गोदावरी 


पेवफाडी 


कंड्रेगुला 


0 . 279 
0 . 149 
0 . 153 
0 . 220 
0 . 192 
0 . 128 
0 . 248 
0 . 228 
0 . 307 
0 . 021 
0 . 050 
0 . 020 
0 . 042 
0 . 025 
0 . 231 
0 . 284 
0 . 071 
0 . 056 
0 . 214 


0 . 249 


3. 159 


हेक्टे . 


[ सं . बो -14016/ 34 / 90- जी . पी . ] 
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- - - - - - - - - - - - 
S. O . 3359. - Whereas by Notification of the Government the right of user in the lands specified in tho schedulo ap 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals de pended to thiy notification . 
partment of Natural Gns S . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dated 
. . . . . . . . . under sub- icction (I ) of section 3 of the 

NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred 
Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of 

by sub- section of the section 6 of the said Act, the 
User in land Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 

Central Government hereby declares that the right of user 
ment declared its intention to acquire thc right of user in 

in the said lands specified in the schedule appended to this 
the lands specified in the schedule appended to that potifica 

notification hereby acquired for laying thic pipeline . 
tion for purpose of laying pipeline . 


AND WHEREAS , THE Competent Authority has under 
sub- section (I ) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


AND , FURTHER , in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration the Gay Auhority of India Limited free 
froru encumbrances, 


AND , FURTHER , WHEREAS the Central Government 
has, after considering the said report, decided to acquire the 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipo Lino Projoct 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos . 


Remarks 


Arca 
(In Hect/ 
Acres ) 


East Godavari 


Pedapudi 


Kandregula 


0 . 279 
0 . 149 
0 . 153 
0 . 220 
0 . 192 
0 . 128 
0 . 248 
0 . 220 
0 . 307 
0 . 021 
0 . 050 
0 . 020 
0 . 042 
0 . 025 
0 . 231 
0 . 284 
0 . 071 
0 . 056 
0 . 214 
0 . 249 


Total 


3 .159 Hect. 

[ No . 0 -14016 / 34/ 90 - G . P ] 


का . मा . 3360: - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को मिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची हमें विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । 
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अब प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद द्वरा घोषित करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त ममियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और पागे इस धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेल, राजमन्द्री में सभी 
बांधामो से मक्त रप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनमूची 


टाटीपाका-काफीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


अनपथ 


जनपद 


तहसील 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


सर्वेनं , 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . / - 
एकड़ में ) 


विवरण 


___ 1 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


प्रोडुरु 


159 
163 
160 
162 
161 
155 
164 
152 
150 
149 


148 


200 
202 
203 
242 
241 
233 
234 
239 
120 
121 
122 
116 
125 


0 . 071 
0 . 199 
0 . 138 
0 . 067 
0 . 270 
0 . 010 
0 . 306 
0 . 270 
0 . 285 
0 . 035 
0 . 092 
0 . 028 
0 . 213 
0 . 035 
0 . 213 
0 . 057 
0 . 392 
0 . 053 
0 . 192 
0 . 296 
0 . 067 
0. 235 
0 . 057 
0 . 156 
0 . 027 
0 . 235 
0 . 114 


127 


124 


238 


कुल 


4 . 242 


हेक्टे . 


- 


- 


- 


- 


[सं . ओ-14016/ 29/ 90-जी . पी .] 


- - 


. - 


[ . II - : ( 11 ) 7179 .1 034:FFTTIS, 1940/MERSIOT 74, 1911 
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- - - - - - - - - - - - - - 
SU , 3360 . - -Whorcas hy Notification of the Government right of user in the lands specified in the schedule appond 
of India in the Ministry of Petroleuni and Chemicals de cu to this potification . 
partaient of Natural Gas S . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caled 
.. . . . . . . . . . . . . .under sub -section ( 1) of section 3 of the 

NOW , THFREPORE , in exercise of thic power conferrcd 
Petroleum and Minerals pinolinos licquisition of Right of 

hy sub -section (1 ) of the section 6 of the said Act, the 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Govern . 

Central Government hereby dcclares that thc right of user 
ment declared its intention to acquire the right of user in 

in the sa d lands specifled in the schedule appended to this 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 

notication hereby acquired for laying the pipeline. 
lion for purpose of laying p /peline . 
AND WHEREAS, THE Competent Authority hag under 

AND , FURTHER , in exercise of power conferred by sub . 
sub -section (1) of section 6 of the said Act, subinitted report section ( 1 ) of the section the Central Government directs 
to the Government. 

that the right of user in ne saiil lands shall instead of vesting 

in Central Government vest on this date of the publication 
AND , FURTHER , WHEREAS the Central Government of this declaration the Gas Authority of India Limited frec 
has, after considering the said repori, decided to acquire the from encumbrances , 


SCHEDULE 


District 


District 


Mandal 


Mandal 


Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 
Village Survey Nos. 

Area 
· ( In Hect/Acres) . 


Village 


Remarks 


East Godavari 


Ramachandra 
Puram 


Oduru 


159 
163 
160 
162 


161 


155 
164 
152 
150 


149 


0 . 071 
0 . 199 
0 . 138 
0 . 067 
0 . 270 
0 . 010 
0 . 306 
0 . 270 
0 . 285 
0 . 035 
0 . 092 
0 . 028 
0 . 213 
0 . 035 
0 . 342 
0 . 057 
0 . 392 
0 . 192 
0 . 114 


148 
200 


202 


203 
242 
241 
233 
239 
238 
120 
121 


0 . 296 


122 


116 
125 


0 . 067 
0 . 235 
0 . 057 
0 . 156 
0 . 027 
0 . 235 


127 


124 


Total 


- - - - - - - - - - - - -- 


-- 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


4 . 242 Hect. 

[No. C -14016 /29/90 -G .P.) 


GT 1 . 3361 - 98: th 377af54 ET 767 ( ft # 3 * F1- 417 T a hATA , 1962 
( 1962 Fir 50 ) ETTI 3 at 34T ( 1 ) FIT FOOT HET ETETTH 3717 f Haras riai-7 , 9177 # 31 7 farar 
o TTTAT HIT . 1977 ore 13- 7 - 1999 GTTT TT TT ATT 3 TOT 9777 4777 FREE 
भमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय बोरित कर दिया था । 


-- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - -- - -- -- - 


- 
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- और यतः प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 6 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे दी है । 

और मार्ग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कसे हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वारा मजित किया जाता है । 

और आगे इस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
टाटीपाका-काकोनाउरा गैस पाइप ल जैक्ट 


जनपद 


___ तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेपटे 
एकड़ में ) . 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


हसनबाद 


0 . 222 


0 . 243 


0 . 042 


0 . 265 


0 . 193 


0 . 078 


0 . 195 
0 . 001 


0 . 160 
0 . 061 


0 . 042 


0 . 104 


कुल 


1 . 606 हेकट 
[ सं . ओ 14016/ 24/ 90 - जी . पी .] 


the right of liser in the lands specificd in the schedule ap 
pended to this notification. 


S .O . 3361, - - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals de 
partment of Natural Gas s. O . 

dated 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the 
Petroleuni and Minerals pipelines ( Acquisition of Right of 
[Uscr in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying ripeline . 


NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred 
by sub- section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the 
Central Goveroment het by declares that the right of user 
in the said lands specified in the schedule aprended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline . 


AND , WHEREAS , THE Competent Authority bills under 
sub -section (1) of scction 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government. 


AND . FURNVER , in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the scet:on the Central Government diiects 
that the right of user in ile sa 1 lands shell instead of vesting 
in Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances, 


AND , FURTHER , WHEREAS the Central Government 
has , after considering the said report, decided to acqujre 
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TIG 


SCHEDULE 


Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


East Godavari 


Ramachandra- 


Hasanbada 


puranj 


Area 
(In Hect / 
Acres ) 
0 . 222 
0 . 243 
0 . 042 
0 . 265 
0 . 193 
0 . 078 
0 . 195 
0 . 001 
0 . 160 
0 . 061 
0 . 042 
0 . 104 


Total 


1 . 606 Hect. 

No. 0-14016/24/ 90 - G. P.] 


का , प्रा . 3362. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . प्रा . 1977 तारीख 13 - 7 - 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अन सूची में विनिदिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के आयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रार्ग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संपन्न अनपूची में विनिदिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 
अब प्रस: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

क इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

___ और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


M 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ में ) 


1 


____ _ 


_ _ 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


थेनजावल 


80 


5 
0 . 386 
0 . 314 
0 , 015 
0 . 239 


84 


3200 GI/ 90 - 7 
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- - - 


- 


- 


- -- . . . -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- . 


95 
96 
118 
119 


124 


123 
160 
122 
126 
125 
135 
159 


0 . 267 
0 . 024 
0 . 106 
0 . 074 
0 . 014 
0 . 036 
0 . 014 
0 . 092 
0 . 320 
0 . 106 
0 . 307 
0 . 164 


कुल 


2 . 478 a . 
[ zt . 37- 14016 / 27 / 90-6797 . ] 


usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification). 


S . O . 3362, - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chomicals de 
partment of Natural Gas S . O . . . . . . 1977 . . . . , . dated 
13 -7 - 1990 under sub -section (1 ) of section 3 of the 
Petroleum and Mineralx pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline. 


Now , therefore , in exercise of the power conferred 
by sub -section ( I ) of the section 6 of the said Act, tho 
Central Government hiercly declares that tho right of viser 
in the said lands specifled in the schedule Appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline, 


80 


And whereas, the Competent Authority has under guh 

And further, in exercise of power conferred by sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report section (4 ) of the section the Central Government directs 
to the Government. 

that the right of user in the said lands shall instead of vesting 

in Central Government vest on this date of the publication 
And , further whoreas the Central Government has, after of this declaration the Gus Authority of India Limited free 
considering the sald report, decided to acquire the right of from encumbrances. 

SCHEDULE 

Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Lins Project 
District Mandal Village Survey Nos. Area 

Remarks 
(In Hact / 
Acres) 

- - - - - -- - 
East Godavari Ramachandra Enamadala 

0 . 386 
Puram 

0 . 314 
0 . 015 
0 . 239 
0 . 267 

0 . 024 
118 

0 . 106 

0 . 074 
124 

0 . 014 

0 . 036 
160 

0 . 014 

0 . 092 
126 

0 . 320 
125 

0 . 106 

0 . 307 
159 

0 . 164 


96 


119 


123 


122 


135 


Total 


2 . 478 Hect. 

[ No. 0 -14016 /27/90 -G .P.] 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] भारत का राजपाल : विराम्बर 15, 1990/ अग्रहायण 24, 1912 

5431 
--- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

का . प्रा . 3363 . - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीग्न 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उपत भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे इस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय स 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकर में ) 


ईस्ट गोदावरी 


, पेदापुड़ी 


सहपुरम 


175 
176 
179 
178 
181 
195 
194 
193 
209 
210 
211 


0 . 138 
0 . 177 
0 .021 
0 . 235 
0 . 080 
0 . 281 
0 . 023 
0 . 229 
0 . 021 
0 . 336 
0 . 165 
0 . 049 
0 . 156 
0 . 246 
0 . 215 
0 . 137 
0 . 361 
0 . 046 
0 . 004 
0 . 145 
0 . 071 


229 


227 


225 


293 


292 


291 
299 
290 
300 


281 


3 . 136 हेकटे . 


_ _ 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


. 


[ सं . प्रो - 14016/ 35/ 90 जी . पी . ] 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 
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- - - -- -- - 
S . O . 3363 . - Whereas by Notification of the Government liser in the lands specified in the schedule appended 10 this 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Depart notification. 

ment of Natural Gas S . O . 1977 , dated 13. 7 - 1990 under sub . 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minorals Pire 

Now, therefore, in cxercise of the power conferred by 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act 1962 ( 50 of 

sub -section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 
1962), the Central Government declared its - intention to 

Government hereby declares that the right of user in the 
acquire the right of user in the lands specified in the schedule 

suid lunds specified in the scliedule appended to this notifi 
appended to that notification for purpose of laying pipeline. 

cation hereby acquired for laying the pipolino. 
And whereas the Competent Authority has under sub 

And further in exercise of power conferred by sub -soction 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 

( 4 ) of the section the . Central Government directs that the 
the Government, 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vest on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has, after this doclaration the Gun Authority of India Limited free from 
considering the said report , decided to acquire the right of encumbrances. 


Remarks 


- 


- - 


- 


MFP 


- 


- 


- 


- - - . 


- rn - 


- . 


SCHEDULE 

Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 
District - Mandal Village ****** Survey Nos. 

Area 
(In Hoct/ 

Acres ) 
East Godavari Pedapudi 

Shapuram 175 

0 . 138 
176 

0 . 177 
179 

0 . 021 
178 

0 . 235 
181 

0 . 080 
195 

0 . 281 
194 

0 . 023 
193 

0 . 229 
209 

0 . 021 
210 

0 : 336 
211 

0 . 165 
229 

0 . 049 
227 

0 . 156 
225 

0 . 246 

0 . 215 
292 

0 . 137 
291 

0 . 361 
299 

0 . 046 
290 

0 . 004 
300 

0 . 145 
281 

0 . 07 ] 


293 


Total 


. ..----- - 


- 


- - - -- - . 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


3 .136 Hect. 

INo. 0- 14016/ 35/ 90 . GP ] 


का . प्रा . 3364 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्म मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . प्रा . 1977 तारीख 13- 7-1990 द्वारा भारत मरकार ने उस अधिसूचना गे संलग्न ग्यू ची में विनिदिष्ट मिया 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उरगान ( 1 ) के प्रचीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और धागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न असवी में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


[ भाग 1]--- लंड - ( ij ! ] भारत का राजपत्र : दिसम्बर 15, 1990/ ग्रह रण : 4, 1913: 
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अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लियं एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे इस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्री 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 

अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - 


- - -- - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- 


-- -- -- -- - - - - - 


- - - - 


जनपद 


तहमील 


ग्राम 


म . न . 


विधारण 


क्षेत्रफल 
( हेक्ट . / 
एकर में ) 


ईस्ट गोदावरी 


काकीनाड 


कैकवो 


180 
182 
181 


0 . 345 
0 . 014 
0 . 035 


179 


0 . 275 


185 
186 
188 
190 
193 
192 
221 
222 
220 


0 . 156 
0 . 203 
0 . 229 
0 . 063 
0 . 303 
0 . 024 
0 . 201 
0 . 009 
0 . 057 
0 . 225 
0 . 217 
1) . 106 
10 . 272 
0 . 128 
0 . 163 
0 . 114 


224 


225 


229 


228 
231 


232 


233 


कुल 


- 


- 


। 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - 


3. 139 हेक्टे 
[म . ओ. 14016/ 36/ 90- जी . पी . ] 


S. O . 3364. --- Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicis . 
Department of Natural Gas S. O . 1977 , dated 13- 7 - 1990 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleuni and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government decided 
its intention to acquire the right of user in the lands speci. 
Dyed in the Schedulo appended to that notificntion for rur 
pose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 oy the said Act, submitted report 10 
the Government. 

And further wbereas the Central Government has , after 
cnidering the said ierou , decided to acquire the right of 


Uscr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub. section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 
Governmept lereby declares that the right of user in the 
Sitid lands fpccilled in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for Jaying the pipeline. 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
14 ) of the roution the Central Government directs that the 
right of us in the lunds shall instead of vesting in 
Central Governincnt vcst on this date of tho publication of 
this declaration tlie Gres Authority of India Limited free from 
cncunibrances . 
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- - - - - : . - 


- 


- - 


. 
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SCHEDULE 
Tatipaka -- Kakinada Gas Pipe Lina Project 


- 


Ravam 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos 


Remarks 


Area 
(In Hect/ 
Acres) 


East Godavari 


Kakinada 


Kaikavol 


180 
182 
181 
179 
185 
186 
188 
190 
193 
192 
221 
222 


0 . 345 
0 . 014 
0 . 035 
0 . 275 
0 . 156 
0 . 203 
0 . 229 
0 . 063 
0 . 303 
0 . 024 
0 . 201 
0 . 009 
0 . 057 
0 . 225 
0 . 217 
0 .106 
0 . 272 
0 . 128 
0 . 163 
0 . 114 


220 


224 
225 
229 


228 


231 


232 


233 


- 


-- 


Total 

3 . 139 Hect. 

[ No . 0-14016/36 /90- G. P] 
का . आ . 3365 :-यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1982 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ , 1977 तारीख 13 - 7- 1990 द्वारा भारत सरकार के उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद् 
द्वारा घोपिन करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 


और ग्रागे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त कप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 


[attac II --TT 3 ( ii ) ] 


. 
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- 


= 


- = 


- = 


- - - 
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अतुसूची 
टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- - 


- 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( TC . ) 
* * ) 


HV 


1 


2 


3 


5 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रा पुरम 


कदुल पलेम 


110 


111 
113 
112 
114 
121 
119 


0 . 263 
0 . 281 
0 . 011 
0 . 070 
0 . 028 
0 . 306 
0 . 312 
0 . 243 
0 . 161 
0 . 014 
0 . 129 
0 . 243 
0 . 099 


2 , 157 
[ Al . 3ft- 14016 / 25/ 90.51 . 47. ] 


liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 


S . O . 3365 - Whereag by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Depart 
ment of Natural Gas S . O . 1977 dated 13 - 7 - 1990 under sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipe 
linos ( Acquisition of Right of User in Land Act 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government declared its intention to 
acquire the right of user in the lands specified in the schedule 
appended to that notificntion for purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of section 6 of the said Act, gubmitted report to 
the Government. 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lauds specified in the schedulo uppended to this notif 
cation heroby acquired for laying the pipelino. 


Aud further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Cential Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited freo from 
encumbrances. 
- - - - - " . 

- . . - - - - 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


- . , 


- - - 


- -- - 


- 


- 


- - - - - - 


SCHEDULE 
TATIPAKA - - KAKINDADA GAS PIPE LINE PROJECT 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 
District 


Mandal 


Village 


Remaraks 


Survey 
Nos , 


Area ( in Hect. 

Acres) 


East Godavari 


Kandula Palem 


Ramachandra - 
purani 


110 
111 
113 
112 
114 
121 
119 


0 . 263 
0 . 281 
0 . 011 
0 . 070 
0 . 025 
0 . 306 
0 . 312 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- --- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- 


- 


- 


. 


. - - 


- 


- 


- 


- - 


0 . 243 
0 . 161 
0 . 014 
0 . 129 
0 . 243 
0 . 99 


29 


30 


. Total 


- - -- 


- -- 


- - - - - 


- . 


. - 


2 . 157 Hect . 

[ No. O.-14016/ 25/90- GP ] 


- 


का . आ . 3366: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50) धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
षी अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । 


प्रब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया जाता है । 


और प्रागे इस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी 
बाधाओं से मकन कप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं , 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ में ) 


विवरण 


12 


5 


ईस्ट गोदावरी 


करप 


वेलंगी 


७ Noo. 


(0 . 057 
0 . 230 
0 . 139 
0 . 430 
0 . 017 
0 . 287 
0 . 042 


5 


- 


- 


- - - - - - 


1 . 202 हेक्टे . 
[ सं , ओ 14016/ 30 / 90 जी . पी . ] 
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uver in the lands specified in the schedule appended to this 
Hilt fication. 


S . O . 3366 -- -Whereas by Notification of the Governinent 
ul India in ile Ministry of Petroleum and Chemicals Depart 
ment of Natural Gas S. O . dated 

under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Land Act 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government declared its intention to 
acquire the right of user in the lands specified in the schedule 
apfended to that notification for purpose of laying pipeline . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
1, 1b -section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government herebyb declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired ior laying the pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government. 


And further in exorcise of power conferred by sub - section 
14 ) of tlie section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited free from 
encumbrances. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


SCHEDULE 


Tatipaka --- Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect / 
Acres ) 


Aamir nammar + rk- . 


East Godavari 


Karapa 


Velangi 


0 . 057 
0 . 230 
0 . 139 


0 . 430 
0 . 017 
0 . 287 
0 . 042 


Total 


1 . 202 Hect . 

[ No . 0-14016/ 30/ 90 - G. P.] 


का . आ . 3367 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . आ . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना ग्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अयॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में 
सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 
3200 GI / 90 - 8 
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अनुमची 
टाटीपाका -काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


नहगील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ में ) 


2 


6 


ईस्ट गोदावरी 


पामर 


कोढिपल्ली 


0 . 099 
0 . 199 
0 . 256 
0 . 342 


___ 182 

181 
180 
179 
174 
172 
173 
147 
148 
149 
141 
140 


138 


33 


128 


0 . 171 
0 . 057 
0 . 206 
() . 214 
(0 . 427 
0 . 256 
0 . 171 
0 . 142 
() . 555 
0 . 330 
(0 . 071 
0 . 142 
1 . 185 
0 . 214 
0 . 058 
0 . 199 
0 . 098 
0 . 257 
0 . 042 
0 . 086 
0 . 307 
0 . 199 
0 . 014 
0 . 085 


69 


6 . 682 


------ --.. . 


- - - --------------- 


- - ... ........... 


हेक्टे . 
[सं . ओ-1 4016/17/ 90 -जी . पी .] 


in the lands 
ntification . 


specified 


in the schedule 


appended to this 


S .O . 3367.- - Whereas by Notification of the Governument 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals depart 

ment of Natural Gas S. O . . .. . . . . . . dated .. .. . . . .. . .. . . . under sub 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cen 
tal Government declared its intention to acquire the right 
ron user in the lands specified in the schelule appended to 
that notification on for purpose of laying pipeline. 

Anů whereas the Cumpetsnt Aurhority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act. submiited report to 
the Government. 

And further whereas the Central Government has , after con 
sidering the said report. decided to acquire the right of user 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central Gov 
ernment liereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hercby acquired for laying the pipeline . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in Central Gov 
ernment vest on this date of the publication of his declaration 
the Gas Authority of India Limited free from encumbrances. 


til - खंड ( ii ) ] 
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SCHEDULE 
TATIPAKA - KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


East Godavari 


Pammorru 


Kotipalli 


182 
181 
180 
179 
174 
172 
173 


Area 
(In Hect/ 
Acres ) 
0 . 099 
0 . 199 
0 . 256 
0 . 342 


pw 


0 . 171 


147 


148 
149 
141 
140 


138 


133 
132 


127 


128 


0 . 057 
0 . 206 
0. 214 
0 . 427 
0 . 256 
0 . 171 
0 . 142 
0 . 555 
0 . 330 
0 . 071 
0 . 142 
1 . 485 
0 . 214 
0 . 058 
0 . 199 
0 . 098 
0 . 257 
0 . 042 
0 . 086 
0 . 307 
0 .199 
0 . 014 
0 . 085 


Total 


6 . 682 Hect. 


[ No . 0 -14016/17/ 90 - G. P.] 


का . आ . 3368 : यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ) ( 1962 का 50 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय , प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीख 13- 7- 1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन लिए अपना आशय घोपित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोपित करती है कि इस अधिसुचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार प्राइप लाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 


- . 


- . : - 


- 


- - -- -- 
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और पाये इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय कम प्रयॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , गगमन्द्री में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारी से निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सब नं . 


क्षेत्रफल ( हेक्टे . 


विवरण 


एकड़ में ) 


ईस्ट गौंबावरी 


पल्लवरम 


गुडाल 


381 
297 
380 
382 
364 
383 
311 
302 
394 
295 
310 
363 
365 
386 


293 


296 
301 
340 
341 


0 . 310 
0 . 170 
0 . 220 
() . 025 
0 . 040 
(0 . 345 
0 . 015 
0 . 040 
0 . 140 
0 . 170 
0 . 015 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 180 
0 . 060 
0 . 115 
0 . 020 
0 . 195 
0 . 180 
0 . 155 
0 . 030 
0 . 270 
0 . 375 
0 . 145 
0 . 140 
0 . 025 
0 . 200 
0 . 050 
0 . 060 
0 . 260 
0 . 015 
0 . 205 
0 . 210 
0 . 145 
0 . 240 
0 . 010 


166 
162 
160 
308 
314 
149 


310 


4 . 83 5 हेक्टे . 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- - - 


. - - . 


[स, ऑ-14016 /08/ 90- जी. वी. ] 
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S . O . 3368 , — Whercay by Notification of the Government user in the lands specified in the schedule apperided 18 the 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals depart notification . 
nient of Natural Gas 9 . 0 . . . . . . . . .dated . . . . . . . . . . . . . . . under sub 
section of tlie Petroleu n and Minerals Pipelines ( Acquisition Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the section ( 1 ) of the cation 6 of the said Act, the Central Goy 
Central Government declared its intention to acquirc the ernment thereby declares that the right of user in the said 
right of user in the lands specified in the schedule appended lind , syecific in the chedule appended to this notification 
to that notification for purpose of laying pipeline , 

lierely acquired for laying the pipeline . 
And whereas the Competent Authority has under sub - sec 

And lurther in cxcrcise of power conferred by sub -section 
tion ( 1 ) of section 6 of tho said Act, submitted report to the 

( 4 ) of the section the Central Government directs that the right 
Government. 

of user in the said lands shall instead of vesting in Central Goy 
And further whereas the Central Govern aunt has , after ennent vest on this rice of the publication of his declaration 
considering the said report , decided to acquire the right of The Gas Authority of Judia Limited free from encumbrancos. 


SCHEDULE 


I alipaka.— Kakinada Gas Pipe Line Project 


- 


- 


- 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


East Godavari 


Allavaram 


Gudala 


381 


297 
380 


382 
364 
383 


311 
302 


294 
295 
310 
363 


365 


386 
293 
296 
301 


Arca 
( In Hect ) 
Acres ) 
0 . 310 
0 . 170 
0 . 220 
0 . 025 
0 . 640 
0 . 345 
0 . 015 
0 . 040 
0 . 140 
0 . 170 
0 .015 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 180 
0 . 060 
0 . 115 
0 .020 
0 . 195 
0 . 180 
0 . 155 
0 . 030 
0 . 270 
0 . 375 
0 . 145 
0 . 140 
0 . 025 
0 . 200 
0 . 050 
0 . 060 
0 . 260 
0 . 015 
0 . 205 
0 . 210 
0 . 145 
0 . 240 
0 . 010 


340 


34 ] 


342 


60 


52 
169 
164 
166 
162 
160 


308 


314 
149 
310 


Total 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


4 .835 LIVCI. 

(No. ()-1 4016 / 06/ 90 G .P . ] 
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तः पेट्रोलियम और निज पादप लाइन ( भुमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) का धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्म मंत्रालय , प्राकृतिक 
गस विभाग की अधिसूचना का . पा . 1977 तारीज 13- 7-1990 हारा भारत सरकार ने उस अतिसूचना से संलग्न अनमूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


श्रीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


पार पांगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त ग्पिाद पर विचार करने . पश्चात इम अधिनचना में संलग्न अनमी में विनिदिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 


अब अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना स संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लियं एसद्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे इस धारा की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी 
बाधामों में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 


अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - - - - --- - 


- - - - - - -- -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - - 


जनपद 


नहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल ( हेक्टे .. 
एकड़ में ) 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - - - - - -- - - - - - 


-- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . . . . 


- - - 


- - 


.. - - . - -- 


. , - -- - . 


- 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रापुरम 


वेगथम्म पेटा 


291 
293 
294 
355 
354 
353 
360 


361 


357 
353 
349 
34 
346 
338 


. - . - . ---. 

- - - - -- 
0 . 036 
0 . 464 
0 . 257 
0 . 428 
1) . 265 
0 . 091 
७ . 161 
0 . 099 
0 . 057 
(0 . 314 
0 . 214 
0 . 085 
0 . 200 
() . 144 
(0 . 144 
0 . 213 
() . 228 
10 . 057 
(0 . 106 
(0 . 292 
(0 . 035 
10 . 220 
0 . 206 
10 , 210 
1 . 131 


175 


174 
173 
170 
169 
167, 168 


ܪܶܙܪ4 

1 


165 
121 
120 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


ALE 


5 


124 
125 
114 
107 
108 
109 


(1 . 036 
0 . 178 
0 . 329 
0 . 225 
0 . 142 
0 . 121 
0 . 078 
0 . 301 
0 . 036 
0 . 070 


90 


MURAT 


WANA 


कुल 


6 . 178 


T. 


[ 71. 31- 1016 /51/ 90 - ſt. cit .] 


in the lands 
notification . 


specified 


in the schedule 


appended to this 


S . O . 3369. - --Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry oi Petroleum and Chemicals depart 
ment of Natural ( ias S . G . 1977 dated 13 - 7 - 90 under sub 
section / of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe 
lines (Acquisition of Right of User in Land ) Act 1962 150 
of 1962 ), the Central Goreument declared its intention to 
acquire the right of user in the lands specified in the sche 
dule appended to that notification for purpose of laying 
pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub section 
(1) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government. 

And whereas the Competent Authority has under sub-section 
sidering the said report, decided to acquire the right of user 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Vection (1) of the section 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
. 147 of the section the Central Government directs that the right 
rif user in the said lands shall instead of vesting in Central Gov 
ernment vest on this date of the publication of his declaration 
in the Gas Authority of India Limited free from encum 
branches : 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Suvrey Nos. 


Remarks 


Area 
( In Hect! 
Acros) 


sammen 


. 2 


3 


4 


--- - - --- - - 


- - 


-- - - 


East Godavari 


Vegayammapeta 


291 


Ramachandra 
puram 


293 


294 
355 
353 
352 
360 
361 
357 
353 


0 . 036 
0 . 464 
0 . 257 
0 . 428 
0 . 265 
0 . 091 
0 . 164 
0 . 099 
0 . 057 
0 . 314 
0 . 214 
0 . 085 
0 . 200 
0 . 144 
0 . 144 
0 . 213 
0 . 228 


349 


345 
346 
338 
175 
174 
173 


5.444 THE CATTITE OF ITE : IIT - 

T 
- - - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - - .- -. 
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- - - : - - -- - -- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- -- - 


- 


- 


- - - . . । 


- 


- 


- - 


170 
169 
167 , 168 
166 
165 
121 
120 


115 
124 


(1057 
0 . 106 
0 . 292 
0 . 035 
0 . 220 
0 . 206 
0 . 210 
0 . 133 
0 . 036 
0 . 178 
0 . 329 
(). 225 
0 . 142 
0 . 121 
0 . 078 
0 . 301 
0 . 036 
0 . 070 


125 
114 


107 


108 
109 


96 


90 


Total 


6 .178 Hect . 


- - - 


. 


. 


. 


. - - 


- 


-- 


[ No . 0 - 14016/ 51 / 90 G . P. 

नई । ल्ली , 


का . प्रा . 3370 : --- जबकि केन्द्र मरकार यह प्रनभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्मक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए टाटीमाकाकाकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी श्राफ 
इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधि 
कार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाहप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
के मुण्ड 3 के उपग्ध पष्ठ (i ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भो र भनिग । 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी ग्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी नप अथॉटिी श्रॉफ इंडिया लिन . के . जी . बी पोजेक्ट 
24- 7- 1 /31 भगोथाभी लाइनरी के सामने, रजमंडी - 533103, पानप्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी प्रापनि दर्ज कराते समय किसी भी व्यकिा को विप म्प से निदिन्ट करना होगा कि वह प्रकार हमें 
अथवा विधि व्यवसाय के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 

अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहमील 


ग्राम 


म 


नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल ( हेक्टे . 
एकप में ) 


- 


- - - . -. .. . 


- 


- - 


. . - - - 


-- - 


- 


___ --- - - - 


- - 


- ..- - 


- - 


- - 
5 


_ 


___ .. - - . - 


. . 


_ _ . . . 


-- - 


- 


ईस्ट गोदावरी 


काकीनाडााकन पूड़ी 285 

240 
230 


0 . 370 
0 . 527 
0 . 155 
1 . 868 


236 


- - - 


_ _ _ _ _ 


- - 


(* 111 - - 7 ) 3 ( ii ) 
- - - - -- - - -- - --- - - -- - ----- - - - - - -- 


HL71 | 7 14G : fr Fr3, 15, 11, 15: 1/T : 1, 1 91 ? 

---- - - - - - - - - - -- 


5145 


. . . . . 


- 


, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- -- 


- . 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


251 


252 
253 
254 


255 


256 
257 
258 


0 , 528 
0 . 313 
0 . 178 
0 , 171 
0 . 271 
0 . 199 
0 . 189 
0 , 172 
( 115 
0 . 115 
0) , 135 
0 . 150 
0 . 156 
(), 135 
0 . 998 
0 . 115 


2GO 
261 
262 
263 
264 
265 
266 


6 . 858 


I 


LMP - - - 


- 


- 


- 


- 


FF . 311- 1 4016 / 52 / 90 - 57 . 47 . ] 

राजीव महषि , उप सचिव 


( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
intention to acquire the Right of user therein ; 


its 


S . O . 3370 - --Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum and Natural Gas through Tatipaka - Kakinada 
pipeline is to he laid by the Gas Auborily of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed heroto ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days froni the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Gay Authority of India Ltd , K . G . Basin Project, 
29 - 7- 1 / 3 / 1 , Opp : Gowthami Library , Rajamundry - 533104 , 
Andhra Pradesh . 


Now , therefore , in ccrcise of the powers conferred by 
alb -section (1) of the Section 3 of the Petroleuin & Minerals 
pipelinc (Acquisition of Right of users in the land ) Act, 1962 


And every person 10 . king such an objection shall also state 
Specifically whether he wisties to be heard in person or by 
legal Practitioner. 


SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


- - - - 


- 


- 


District 


Mandal 


Village 


Şurvey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect / 
Acres ) 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- LL 


- IF 


- 


- 


- - - 


- 


- . 


. - . - 


. 


. 


. 


Vol. 1 


Fast Godavari 


Kakinada 


Vakalapudi 


287 
249 
239 
236 


0 . 370 
0 . 527 
0 . 156 
1 . 868 
0 . 528 
0 . 313 
0 . 178 


251 


252 
253 


3200 GI/ 90 - 9 


T 


w 


5 :146 
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! ! ? ! 


PILT II - . I . 1 


. 


! 


+UWS 


5 


254 
255 
256 
257 


258 


259 
26p 
261 
262 


0 . 171 
0 . 271 
0 . 199 
0 . 186 
0 . 172 
0 . 115 
0 . 115 
0 . 135 
0 . 150 
0 . 156 
0 . 135 
0 . 998 
0 . 115 


263 


264 
265 


266 


Total 


6 . 858 Hect. 

[No. 0 - 14016 /52/ 90 -G . P .1 
RAJIV MEHRSI, Dy. Secy. 


AWARD 


श्रम मंत्रालय 

7 farmi, 16 FETT , 1990 
FT . 377 . 337 1: - - tailfort faraa mfafaza , 1947 
( 1947 FT 14 ) ft art 17 å ancor # , arsitet 
सरकार मिनाकुरी माइन न . 3 आफ मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स 
लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित 
erat , I ETT TETT # 7 19- 11. 90 4.7 
5197 AT 9TI 


By Order No. L - 19012 (68 ) / 86 - D .IV (B ) dattd 3rd April, 
1987 , the Government o India , Ministry of Labour , refer 
red the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the Management of Chinajuri 

Mine No . 3 of M / s. F . C . Ltd . in not getting the 
age of Shri Chardradeo Bhuia , Timber Mistry as 
sessed by the Age Determination Committee of Sita 
rampur Area and terminating his services w .e .f. 
1 - 7 - 1985 on the ground of his attaining the age of 
superannuation was justified ? If not , to what relief 
the workman is entitled ?" 


2 . The case is taken up todav at the reqrust of both the 
parties . Mr. B . N . Lala , Advocate aptpars for the Mariage 
inent and Mr. S . K . Bose , Advocate appears for the work 
men . They file a Joint Petition of Comprise duly signed by 
hoth parties, and pray for an Ahird in terms of the same. 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 16th November, 1990 


S . O . 3371.. .In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Calcutta as shown in the Anncxure , in 
the industrial dispute between the emp oyers in relation to 
the management of Chinakuri Mine No. 3 of M /s . Eastern 
Coalfields Ltd . and their workmen , which was received ty the 
Central Government on the 19 - 11- 90 . 


3 . Considered the Joint Petition of Compromise as well as 
tha cubrnission of both the parties. The terms of the Joint 
Petition of Compromise appear to be fan , reasonable and in 
the interest of the parties. I therefore , accept the same and 
pass an Award in terms of the said Joint Petition of Com 
promice which ca form sart of this Awarst as Annexure - A . 


This is my Award . 
Dated ,Calcutta, 
The 7th November, 1990 . 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Micer 

[No. L - 19012 / 68 / 86 -D . IV ( R ) ] 

ANNEXURE - A 
BEFORE THE PRESIDIN OFFICER . CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAT . TRIBUNAL , CALCUTTA 

Ref. No 70188 


ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI 

AT CALCUTTA 

Reference No. 70 of 1988 
PARTIES : 
Emplovers in relation to the management of Chinakuri 
Mine No. 3 of M / s . Eastern Coalfields Limited 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of Management - Mr. B . N . Lala , Advocate . 
On behalf of Workmen - Mr. S. K . Bose , Advocate . 

INDUSTRY ; Coal. 


PARTIES : 


Emplovers in relation to the “ nagement of Chinakiri 
Colliery . 

AND 
Their workmen (Chandradeo Bhuja ). 
The humble joint netition of both the martier give the hove 
matter most respectfully shewyth 


. Lala , Advocate . 


STATP : !Vest Haworkmen ~ Mr. S R 


LATT Il- 


3 ( ii ) 


Ita | 013997 : 

1 


15, 1990) Ergo 24, 1912 


5447 


- 


- 


1 . That the avove matter is pending before the Hon ble 
Tribunal and the next date has been fixed on 3 - 12 - 90. That 
in the meantime both the parties have mutually discussed the 
matierand have come to an amicable settlement on the 
following terms :-- - 


TERMS OF SETTLEMENT 


AWARD 

Dated , November 5th , 1990 
intis in it reicienive wads by the Centrai Governuent in 
weM isliyol Lauvue vue its Notication No , L - 22012162 ) / 
JJ - V . V Dui( B ), daicd 2911 September, 1986 for adjudication 
vi tiic iollowing dispute : 

Wilder i disisibaki from services of Shri . chakra 

boiliiy , CICIK Voude - i Ol Dünär ceiliu stores by 
W General ibanuger , Sonagpur Alea OL Vichy 
Ditunpui Vivu ieiter NO. / 131 / 04 / 1608, dated 
1ſti sepietileſ , 1984 , without proper enquiry and 
proper uppollunty is jusuned ? if not, wnat relief 
the worknuun is entitled ? " 


(a ) That the concerned workman shall be sent to Age 

Determination Committee / Apex Medical Board for 
assessmeni ci his age as there is discrepency in age 

record and his age wil be assessed within a fortnight. 
( b ) That tie age so determined shall be binding on 

both the parties . 


( c ) That in case hi, age is assessed less than 60 years, 

he will be allowed to join duty but no back wages 
for idle period shal be paid . 


2 . Undispuidu int ls oi le case arc luat the workman , 
Siial . Llanravorliiy , Wüs Lierk Grade 1 of Buinar ienirai 
wiores oi the W . L . L . (Tuw J . C .C . L .) or Sonagpur Alea and 
his series were leinated with elect from 17- 9 - 1984 after 
waige- siktet anu ucmestic enquity. Charge -sieci issued to 
Tim is as follows : 


2 . Both the parties pray that the settlement may be accep 
ied by Hon ble Tribunal as fair and proper and may be fur 
ther pleased to take up the matter toady and pass an awaid 
in terms of the settioment for ends of justice . And for this 
act of kindness , both the parties as in duty bound shall ever 
pray . 
Sd / - Illegible . 
For & on behanf of the Empolyers . 


CARGE -SHEET 


Sd / - Illegible 
For & on behalf of the Union 
Colliery Mazdoor Sabha (AITUC ) 


FT. BIT . 3372:- - TIETforaf faat TETRIA , 1947 
( 1947 # T 14 ) art 17 watu # , fester 
सरकार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , सोहागपुर एरिया पोस्ट 
ETETT , GT- EST (7 . 51. ) con garantia iti place 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
जबलपुर ( म . प्र . ) के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
atirsitet 177917 01 19- 11- 90 FT 9TH GAT ari 


All ouder, No . IIJB VCLIC - 2 ;(DiSE (C ) , Ektanvas 
Bootsly ,ou1415 , dated 1 -4 -80 , was placed on M / s. Indian 
Leatiier Works , rafiqabad for the suppiy of 2280 Nos. of 
Lüllvas Shoes . Thu ciocuncats were retired on LSE basis i.e . 
> 8 per cent paymeilų tarcugr the Bank . M / s . Indian Leather 
"Vork , Faridabad jad seilt the GC Note No . 1302 dated 
11- 3 -81. As a store receipc cierk , you entered the GC Note 
1302 in the RR Register on 9 -4 -81 and from the preliminary 
enquiry , it is revealed that Shri D . D . Tripathi handed over 
the GC Note 1302 dated 17 - 3 -81 to you. As a Store - receipt 
Clerá , it is your duty to see that material / consignment is 
received properly in tinc and paper records are maintained 
for tre receipt of goods Though you received the bill of 
M / s . Indian Leather Works on 9 - 4 -81, you reported about 
the non - receipt of the material only on 18 - 8 -81, i.e . after 
a lapse of nearly 4 ionths. It is also further revealed from 
the preliminary enquiry that a written statement prepared by 
Mr. A . P . Sukla , Clerk , Central Stores of all the GC Notes 
receipt was sent to you to furnish a Certificate of receipt 
of material which was deliberately misplaced by you . The 
preliminary enquiry revealed that the GC Note bearing 
No . 1302 which was handed over to you by Shri D . D . 
ſripathi was not returned to him . As a result of your negli 
gence in discharging your duties the payment was effected 

to party i. e . M / s. Indian Leather Works , Faridabad on 
nie basis of 98 per cent payment through the bank though 
the material i.e . 2280 pairs of Canvas Shoes was not reecived 
by die Stores from the party . This deliberate lapse on your 
Artnas put the company into loss to the tune of about 
Rs. 83, 000 . 


S . O . - Nu pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1941 114 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governinent 
Industrial Tribunal, Juablpur ( M .P .) as shown in the Anne 
Xure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the inancemert of Western Coalfields Limited 
Sonagpur Area P . O . Dhanpuri, Distt. Shahdol (M . P .) and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 19 - 11- 1990 . 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Case No . CGIT /LC (R )( 83)/ 1986 


This is a serious misconduct on your part under Clause 
1711 ( a ) and 17 (1)( g ) of the Certified Standing Orders appli 
cable to you which read as under : 
17 (i) a ) : - Theft, fraud or dishonesty in connection with 

employer s business or property ." 
17 (i)( g) :- " Gross neglect of work .” 
You are required to show cause within 72 hours of receipt 
cf this letter of charge why disciplinary action even amount 
ing to termination from service should not be taken against 
you . If the above charges are proved , they would constitute 
misconduct under the provisions of the certified standing 
orders under clause 17 (i) (a ) and 17 (i)( g ) mentioned above . 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Ltd ., Sohagpur Area , P . O . Dhanpuri, 
District Shahdol ( M .P .) and their workmen , Shri S . 
Chakrabuithy, Clerk Grade - I represented through 
the Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh 
( INTUC ), P . O . Dhanpuri District Shahdol (M .P .). 


APPEARANCES : 

For Workman : Shri S. K . Rao , Advocate. 

For Managenient : Shii P . S. Nair , Advocate . . 
INDUSTRY : Coal Mining. - DISTRICT : Shabdu! ( M .P .). 


If you fail to offer your explanation within the time men 
tioned above , it will he presumed that you have no expla 
nation to offer and that you have accepted the charges levelled 
against you and the matter will be disposed off without any 
Birther reference to you and pass such orders as may be 
Jeemed ſit.” 

3 . The Central Government vide its Notification No. L 
22012 (62 ) / 85- D . VID . HI ( B ), dated 11th March , 1987, subs 
fitted the Schedule fentionel in the Order No. 1 - 22012062 ) / 


- - - - - - - - - 
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85- D . V / D . 111( b ), dured the 29th September , 1986 and quot 

12 . From the abovo evidence it is also clear that us at 
ed above. Tuc substituted Schedule reads as under — 

Store Receipt Clerk it was thọ duty of the workman con 

cerned to find out whether the matcrial hay been delivered 
Whether the dismissal from services of Shri S . Chakra 

by the transporter to the stores . Thus even though the rele 
borthy, Clerk Grade- I of Burhar Central Stores by 

patill duuunients and bills of M / s . Indix Leather Works were 
inanageinent of Sohagpur Area of WCL ., Dhanpuri 

Teceived by the workman concerned on 9 - 4 - 1981, he reported 
with effect from 17 - 9 -1984 is justified ? If not, 

about the non -delivery of the materjal as late as on 18 - 8 - 1981, 
wliat rclief is the workman entitled to ? " 

that too when Shri A . P . Shukla , Clork Central Stores bad 

ent a written statement of all the GC Notes received . Ilic 
Therefore this liibunal hay to adjudicate upon the above 
Schedule . 

wornian was to furnish the certificate of the recipt of 

the material, According to the evidence led by the manage 
4 . My learned predecessor vide his order dated 16 -6 - 1988 

ment the workman had lo furnish a certificate of receipt of 
held that the enquiry is vitiuted being illegal and directed 

the muterial which he did not do . The statement was also 
tho parties to prove the misconduct of the workınan con 

niisplaced by the workman . 
cerned before this Tribunal. Hence I shall not deal with 

13 . Thus not only altci 4 months i.e . in August 1981 
pleuung selating to Cli£litaging the validity of the uomSIC 

Suri Chakraborthy iepuries about the non - receipt of mule 
enquiry 

rial, but when lic was requested by the Storo Keeper to 
5. In substance the wurkman s case is thai he has not 

produce the R . K . Shri Chakravorthy was unable to producc 

the R .K . and the R . K . also was said to have becn misplaced . 
committed any misconduct as stieged . The punishment awarded 

On account of the aoove misconduct of Shri Chakraborthy 
18 too severe, ine order of dismissal is , thcielore , liable 

i.c . because he did not report the non -delivery of muteriai 
to be set umide with all baca wages and consequential roliets . 

in timo and further becausc he misplaced the documents 
6 . According to the management, tue departmental enquiry 

relating to nuterial, payment of Rs, 83000 was alliccted . 
was valid and the dismissal is an adcylate punisnment. The 

17. The only thing that was brought about in the cross 
facts on which basis the constic coguny was nicid and thic 

exclmination of the Witcsscs was that it was on account 
workolan was punished have been cnume,aled in tho charge 

of llic negligence in the procedure on tho part of the work 
shcet referred to in para 2 of the judgment and I need not 
repeat them once again . Hence I proceed to deal with issues 

tan concerned that this luss has occurred . 
and evidence 

15 . On facts, these witnesses have not been cross -examined , 
7 , Tho following issues were framed by my learned pre 

and it stands established that because Shri Chakraborthy did 

not report the non - delivery of the material in time, and he 
decessor and my findings are recorded against each of 

misplaced the documents relating to the material payment 
them : 

of Rs. 83000 was affected to M / s . India Leather Works , 
ISSUES 

Faridabad through bunk and the material was not received 

froin the party . This was obviously due to the negligcucc 
1. Whether the enquiry is proper and legal ? 

cf the workman concerned in procedural working ( M . W . 1 
2 . Whether the agement is entitled to Icad evidenco 

Sreeram Sharma para 9 & M . W . 2 B , N . Banerjee parus 

10 and 11). 
before this Tribunal ? 
3 . Whether the charges of misconduct are proved on the 

16 . So far as the question of the propriety of the punish 
facts of the case ? 

mcnt is concerned , Iny attention was drawn towards the 
4 . Whether the punishment awarded is proper and legal ? 

Award of iny predecessor dated 27- 4 - 87 in case No. CGIT / 
It s effect ? 

LC ( R )( 96 ) /85 (Ex. W / 1) according to which on a similar 

charge relating to the same incident my learned predecessor 
5 . Rclief and costs . 

on the ground of misconduct of negligence has taken a view 

that the punishment of dismissal is exccssive and severe and 
FINDINGS WITH REASONS : 

directed that the workman , Shri D . D . Tripathi, be reinstated 

with continuity of service for the purpose of Gratuity and 
8 . Tsuo Nos. 1 & 2 . — My lcarned predecessor has alıcady increment etc . but without back wages with no order as to 
held that the enquiry is vitiated being illegal and directed costs . If this Tribunal takes a harsher viow in the present 
the management to lead evidence to prove the misconduct case there would be disparity in the quantum of punishment 
of the workman concerned , yide order dated 16 -6 -1988 , 

and therefore endorsing the view of my learned predecessor 

(Ex. W /1 ), in the particular facts and circumstances of this 
9 . Issue Nos , 3 to 5 . - - I will deal with all these issues 

case I hold as follows : 
together for the purpose of gravity and convenienco , 

1 . Charges of misconduct are proved . Punishment award 
10 . The management hus examined Sreeran Sharma and 

ed though legal but not proper . 
B . N . Banerjee in support of their casc and have proved 

2. Punishment awarded though legal, but the dismissul 
documents , 

of the workman is not justified on facts of the 

case . 
11 . According to the witnesses the order dated 7 -4 -80 
(Exh . M - 8 ) was placed with M /s . India Leather Works, 

3 . The workman is entitled to reinstatement with con 
Faridabad for supply of 2280 Canvas Shocs. In the month 

tinuity in service for the purpose of Gratuity and 
of August 1981 it was revealed that the aforesaid consign 

increment etc . but without back wages with no order 
ment consisting of 2280 Canvas Shoey had not received in 

us to costs , 
the stores and even 98 per cent of the payment towards costs 
of the aforesaid material has been remitted to the party 

Reference is , therefore, answered accordingly . 
M / s. India Lcather Works, Faridabad through the State Bank 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
of India Dhanpuri Branch . It has been further averred by 
these witnesses that the Stores Officer thereforo 

[No, L -22012 /62 / 83- D V /D . III( B ) T 

directed 
B . N . Banerjee to conduct a preliminary investigation and 

Te ferat, 21 TOFT , 1990 
it was revealed that no order dated 7 -4 - 80 ( Exh . M /8 ) was 
placed with M /s . India Leather Works, Faridabad for supply 
of 2280 Canvas Shocs. The documents were retired on LSE 

FIT . 311 . 3373: - talfira fata gfafara, 1947 
basis i. e . 98 per cent payment through the Bank to be made . 

( 1947 AT 14 ) T TT 17 # ARU 
According to these witnesses M /s . India Leather Works had 

, torente 
sent the GC Note No. 1032 dated 17 - 3 - 1981, The GC Note 

सरकार मधाईपुर कॉलरी आफ मैसर्स ईस्टर्न कोलफीलम 
was entered into R , R . Register on 9 -4 - 1981 by the workman 
who was the Stora Receipt Clerk . It was found that Shri लिमिटेड , पो . मघाईपुर नतनडांगा , जिला बर्दवान के प्रबन्ध 
D . D . Tripathi had handed over the aforesaid GC Note 10 
tlic workinan concerned . 

तंत्र के संबब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अन 


1977 II - - U3 3 (11 ) 
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बंध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद म केन्द्रीय सरकार प्रोद्या 
fora TATU ,Harigi ĝo 999€ 9,1 971197 pocit 
en I first 1917 @ of cu - 11- 90 271 4797 77 gil 


men and without assigning any reason had illegally started 
paying them wages of categoiy Ill from the month of April, 
1983. The action vi the lana ennent is illegal, malatide 
ind arbitrary . 


The concernce wornine raised il dispute through their 
union bciore thc A . L . L . ( C ) kanigung. But the attenpts 
oi concilution laued . I lie matter was sent to the Ministry 
01 Liloour and ulintately thc Ministry of Labour has re 
ierreu the dispute to this Iubunal for adjudication , 


New Deini , t:16 217 Nesente", 1990 
S . O . 3373. - Infittance of section 17 of the industrial 
Dispuies inci, 1947 (14 u 1 ) , 110 cenuai vovernment 
hereby publisiies tiie auaru oi the Central wove . 

Dent 
Industrial tribunal, Asansoi as slovil in tuc Annexure , in 
the industrial dispute be .Veen the employers in relation to 
the management oi viausiainer Cuinery UL N . Sastern 
Coalfields Ltd ., P . U . Madhapur , Nutandanga , Lidl Burd 
to an and iheir workmen , khien Preis luceived by the Conial 
woverinent on the 20 - 11- 90 . 


3. ihe Case of tiie inanagement in brief is tirat it is true 
iliui le coilcerned winnen were working in Madhaipur 
Cullery « s liaulago Klialusi in Cat. ill . It is admitted that 
1 .cy W u Ciigaged as C . H . P . Operators but that is a 
ww . ccmmz Plani lilihin the same category . Througa mistake 
ali Wifice Oider was issulcu placing them in Category N . 
inicy were ingver paid the wages of Category IV . It is true 
that they have been rendering services as L . H . P . Operators 
sudi now . The Oluce Order which was issued thivugh mis 
iake was rescindicu by a letter No. 1534 1826 dated 10 - 12 - 82 
( Eit. M - 3 ) . Ine management has denied the material 
avermuts oi tie written statement filed by he union . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERmek I INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ASANSOL 
Reference No. 1788 


PARTIES : 
Einployers in relation to the managtment of Madhaipur 
Colliery of Ms. Eitstern Coallieids Lid . 

AND 
Their worinen . 


4 . It is duminicd that ail the three concerned workmen 
were Hauiuge Khalasi m Category III of Madha .pur Col 
liviy . It is also admitted that after installation of Coal Handl 
ing Plani in tlie year 1974 -77 the concerned workinen were 
Cligaged o work as C . H . P . Operators by an Office Order 
duied 611 - 10 - 82 (Ext. W - 1) which reads as follows : 


APPEARANCES : 

For the Employers.- - Sri P . K . Das , Advocale , 

For the Workmen . -- Sri Manoj Mukherjee, Advocate . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 


“ Ofiice of the Agent, Madhaipur Colliery . 
Ref. No. 1534 1188 

Dated 6114 - 10 -82. 


OFFICE ORDER 


Daled , the 31st Ocivier , 1990 


The following employees have been working in higher 
Category as mentioned against their names are as under : 


Si. 


Nüme 


Presen : 
Desing 


No. 


Woking Preseni 
as Cared 

Basic 


AWARD 
The Government of India in the Minisiry of Labour in 
Cxcrcise of the powers conferred on them by clause ( d ) oi 
Shab -section ( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry 
Order No. L - 24012 / ( 151); $ 7 .D . V ( B ) dated the 30th Decem 
ter , 1987 . 


Wages 
to be 

paid 
Cate 


Basic 


TV Rs.19 . 87 


1. Sri Naresh H .Kh C . H . P . III Rs.19 . 29 
Rajbhi r 

Opcra ior 
... Kimla Shaw y se 
3 . Govind Shiw , 


SCHEDULT, 
Whether the aciion of the Management Madhaipur Col 

licry of Ms. Easzerzi Coaivids atd ., P . O . Madhai 
rur, Nuiandanga , Dist. Blidwan ( V . B ) in denying 
Cat. IV Wages to S Sii Narzsat Kajbhai, Kamla 
Silaw , Gariin Snay , C . H . P , Operators w ,e ,f . April, 
1985, is jusufied ? iſ not , to what relief are the 
concerned workmen entitled ?" 


The wages section is advised to pay them , their difference 
Wages indicated above w .e .f . 21- 8 - 82 . 


Sd - Manager 
Madhaipur Colliery ." 


It is the case of the workmen that on verbal stipulation 
they were appointed to work as C . H . P . Operators in 
1976 - 77 and by the above order their appointment was con 
firmed . I find nothing to disbelieve in this claim of the 
workmen as the first line of the order (Ext. W - 1 ) reads : 


2 . The case of my workinen in brief is itinti tie workmen 
concerned SSri Naresh lajsitar , kamla Shaw and Gautam 
Shaw wore initially appointed in differcni dies in different 
years as Haulage Khalasi in Category Ill at ladhaipur Col 
liery and they had bec : performing their cuiy to the full 
satisfaction of the management. In die meiniune a Coal 
Handling Plant ( C . H . P . ) was installed in the Suid colliery . 
The management having been satisfied with the performance 
of the present workmen promoicd ;upgraded them on tcm 
porary basis from Category I to Category IV as C .H . P . 
Operators with a ve : bal stipulsiion that promotion or up 
gradation will be confirmed in writing and this happened in 
the year 1976 -77. The management subsequently con 
firmed the said promotion upgradation of the concerned work 
men io writing by an office Order dated 6114 - 10 - 02 (Ext. 
W - 1 ) and they were treated as pernarant employees in 
Category IV . The concerned workrou Want ho received 
Wages in Category IV , The management ail 0 , 1 a sudden 
and without giving any intimation to the funccincd work 


" the following employees have been working in higher 

category . . . . . . 
It is also admitted that still they have been working as 
C . H . P . Operators . 


5 . The management has come with the case that the post 
of the Operators of CH . P . is a post of Category II . The 
present workmen were initially the Haulage Khajasi in 
Category III. From the report of tlie Central Wage Boarul 
for Coal Mining Industry Vol. I, I find that Haulage 
Khalasi below 75 H . P . is a post of Category III But a 
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(b ) withad twenty - one days or giving such notice : 


Haulage Khalasi from 75 H . P . upto 125 H . P . is a 
post of Category IV . During hearing of the case it has 
been contended from the side of the management that the 
Madhaipur Coal Handling Plant is a Mini Plant with a 
capacity of less than 75 H . P . Sri Amal Manan MW - 1 has 
stated that the capacity of the said piant is 68 H . P . It 
may be mentioned here that there is nothing in the written 
statement of the management regarding the capacity of the 
Coal Handling Plant. At a belated stage the management 
has filed twu documents Exts. M - 1 & 11- 2 to show that the 
Coal Handling Plant of Madhaipur Colliery is Mini Plant. 


Considering the documtnts Exts. M - 1 & M -2 read with 
oral testimony of Sri Amal Manan MW - 1 , I find nothing to 
distelieve in the statement made by NW - 1 . So I find that 
the Coal handling Plant ( Screening Plant) of Madhaipur 
Colliery is below tile capacity of 75 H . P . which comes uuder 
Category ill. 

6 . It is admitted tut by Order Ext. W - 1 the workmen 
were allowed the bencit of Category IV without any formal 
order of promotion or upgradation . it has been contended 
from the side of the management tilat the said oder was 
issued through mistake and the same was rescinded by a 
letter dated 10 - 12 -82 ( Ext . M - 3 ) which reads as follows : 
Eastern Coalfields Limited . 

Office of the Agent 

Madhaipur Colliery 
Dated , the 10th December , 1982 
Ref . No. 1534 /1826 , 


To 


The Agent, 
Madhaipur Colliery . 
Dear Sir , 


It is to inform you that the following employ -es are 
getting deference as per I. / No . 1534 / 1183 dt. 14 - 10 - 82 of 
Manager, Madhaipur Colliery . 

( 1 ) Naresh Rajbhar · Hikh tu C .H . P .O . 
( 2 ) Kamla Shaw 

( 3 ) Goutam Shaw 
This may please be stopped immediately. 

Yours faithfully , 

Sd - Illegible 
Sr. Personnel Officer 

Madhaipur Coliery ." 
It may be mentioned here that there is nothing in the letter 
to show that the Office Order Ext . W - 1 was issued through 
mistake . In Ext. M - 3 it has been stated that the following 
employees 

are getting difference of wages of Cat. IV in lieu of 

Cat. III " . 


Provided that no n ice skuil be requiied for effecting 
any such change 
( u ) were the change is eiecte in puislatice vi any 

( settiement or award ) ; or 
in ) vlore the work icil likely to be ailesici by the 

chwinge are persons to Whittle the Hundamental and 
Supplementary Rules, Civil Servke (claysiacation 
Control wid Appeal ) kuic3, iivil Sei vises ( Tein 
porary Service ) Rules, Resized Leave Rules, Civil 
Service Regulations, Civilians in Velence Services 
( Classificution , Control and Appeal ) Ruies tor the 
indian Railway Establisiment code or auy olizer 
ruics or regulations that inay be notwed in this 
behalt by the apropriate Goernment in the oilicial 

Gazeite , apply . " 
and the reicvant portion of tic Fourth Schedule of the 
Industrial Disputes Act, 1947 reads as follows : 

“ THE FOURTH SCHEDULE 

( See Sec. 9 -A ) 
Condit :uns oi service for change of wilich notice is 

given . 
1. Wages , inciuding thc puioc and mode of payment" 
By pointing out ine same learned Lawyer of the union 
has also cited before nie the case reported in Lab 1. C . 1990 
page 13-19 and he has cited bciore me the boos on " Law 
on Industrial Dispuies " second edition by B . R . Baggi page 
313 to show the effect of failure to give such notice . 

Considering the position of law there cannot be any 
hesitation to hold that the condition of service cannot be 
changed without any notice us 9 - A of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 . 

8 . The learned Lawyer to the management hus uiged 
before me that the facts of the said cases are totally dife 
ient from the present case and the principles laid down in 
that case canaot be made applicable in the instant case . 
With due respect to his contention I like to say that in the 
instant case he concerned workmen were getting the pay 
of Category IV and their appointment was confirnied by an 
office order Ext. W - 1. The orice order Ext. W - 1 was 
rescinded by a letter Ext . M - 3 without giving any intimation 
that the order Ext. W - 1 was issued through mistake . 

9 . From the materiais on record and ihe facts and circum 
siances, I find that the conditions of service of the work 
men were changed in the instant case and it is admitted that 
no notice us 9 - A of the industrial Disputes Act was issued 
to the workmen before such change oy Ext. M - a . So , I 
find that the management was not justified in denying 
Category IV wages to the concerned workmen w .c . f. 1985 
as their service condition was not changed by serving 
notice us 9 - A of the Indusirial Disputes Act. 

10 . I find that the Coal Handling Plant of Madhuipur 
Coiliery is a Mini Plant having a capacity of less than 75 
H . P . which falls in Category III . 

I further find that the service conditions of the concerned 
workmen were changed without any notice us 9 - A of the 
industrial Disputes Act. So they are entitled to get wages 
under Category IV till the service condition is changed after 
due notice u s 9 - A of the Industrial Disputes Act . 

11. In the reut I f ; d that ile sictisit of the management 
of Madhaipur Colliery of Ms. Eastern Coalfields Ltd ., in 
denying ( ategory IV wages to S /Shri Naresh Rajbhar , 
Kamla Shaw , Gauiim Shaw C . H . P . Operators w . e .f . April , 
1985 is not ju - tified and the concerned workmen are entitled 
1o get Category IV wage : until and unless the service condi 
t : 01:s is changed after se ving notice u /s 9 - A of the Industrial: 
Disputes Act, 1947, 
This is my award . 

N K . SAILI. Preneus Oficer 
INo . L - 24012 , 191 / 87 - D .IV (B )] 


This clearly indicates that the concerned workmen were 
getting the wages of Category IV and the same was stopped 
by Ext. M - 3 . 


7 . The learned Lawyer for the union has uiged before 
me that the service conditions of the concerned workmen 
were changed by the management unilaterally without giving 
any notice as require. Us 9 - A of the Industrial Disputes 
Act, 1947 which reads as follows : 
“ 9 - A . Notice of change -- -No employer , who proposes 

to effect any change in the conditions or service 
ar ; licable to any workmen in respect of any mutter 
specified in the Fourth Schedule , shall fiect uch 

change 
( a ) without giving to the workmen likely to be affect 

ed by such change a notice in the prescribed 
manager of the nature of the change proposed 
10 , be effected ; or 


[ 79711 - OS (11 )1 


$ 1171 1794 .funt ? 
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5451 


FIT .37. 3374: ~ ratlar (qatt fufF7 , 1947 
( 1947 # 14 ) FT TOT 17 AUTOT Ħ , : 21-7 
सरकार अडजाई - II यूनिट ग्राफ गिरमिन्ट कॉलरी ग्राफ 
Ħ . SFTP F1 Teh fF ., GTFT 77777 ( T & C ) 
के प्रबन्धतंत्र के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्यागिक अधिकरण आसनसोल के पंचपट को प्रका 
FTTT trat patet TOTT FIT 20- 11- 90 at 
STCW AT ATI 


As such, I have no other alternative but to p .:ss a no 
dispute , " ard in this case . Hence a no dispute award is 
passed . 
This is my award . 

N . K . SAHA , Presiding Once " 
INo. L - 22012 /186 /88-P . IV (B )] 

RAJALAL , Desk Officer 


S . O . 3374.- - In pursuance of secton 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947, the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal , Asansol as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the emplovers in relation 
to the management of Adjai- II, Unit of Girmint Colliery 
of M /s . E . C . Ltd ., P . O . Charanpur , Distt Burdwan and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
20 - 11- 90 . 


75 faiz , 19 672T, 1990 
fit. 91. 3375 . - - taifrizfi faare fff F , 1947 
( 1947 oft 14 ) TETOT 17 JAHUT IT ONETT # TATT 
हांगकांग एण्ड शंघाई वैकिंग कारपोरेशन के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं . 1 
बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
19- 11- 90 TTCH ZEIT OTTI 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ASANSOL 

Reference No. 20189 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Adjai- II 

Unit of Girmint Colliery of Ms. Eastern Coalfelds 


New Delhi, the 19th November, 1990 
S . O . 3375.- - In pur sl ance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
cient Industrial Tribunal. No. 1 Bombay as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the employers 
in relation to the nanagement of Hong Kong and Shanghai 
Banking Corporation and their workmen , which was received 
by the Central Government on 19 - 11 - 90 . 


Ltd . 


AND 


Their Workman 


APPEARANCES : 

For the Employers .-- Sri P . Banerjee , Advocate . 
For the Workman .- - Sri Bijoy Kumar, Joint Secretary 

of the Union . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal . 
Dated , the 12th November , 1990 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

Reference No . CGIT - 8 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES: 

For the Management - Shri Pota , Advocate . 

For the Workmen - Shri B . K . Hegde , Advocate . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra . 
Bombay, dated 13th November , 1990 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Clause 
( d ) of sub -cection ( 1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
Order No . L -22012 ( 186 ) 88 -DIV . B dated 27- 4-89. 


AWARD 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the Management of Adja ;- 11 

Unit of Girmint Collierv , Sripur Area of Mis . 
Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Charanpur, Distt. Burd 
wan in terminating the services of Sri Anil Dev. 
Lamp Chargeman on the ground of superannuating 
w . e f. 1 -7 - 1988 was justified ? If not, to what rel ef 
the workman concerned is entitled "? 


The Central Government has referred the following in 
dustrial dispute to this Tribunal for adjudication under sec 
tinn 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. 
“ Whether the action of the management of Hong Kong 

and Shanghai Banking Corporation in terminating 
the services of Shri S . P . Chandan with effect from 
19 - 3 - 1988 is legal and justified ? If not, to what relief 
the workman s entitled ? " . 


2 . To- day (12 - 11 - 90 ) Sri Bijoy Kumar , Joint Secretary 
of Koyla Mazdoor Congress Union for the workman has 
submitted that he has no instruction to proceed with the 
case The concerned workman is also not present. Sri 
P . Banerjee the learned Advocate for the management is 
present . 


2 . The workman does not appear to be interested in prose 
cuting this matter . In the begining his Advocate took five 
adjournments to Sle the statement of claim . Therefater the 
written statement was filed by the Management on Sth 
July 1990 . The workman s learned Advocate again took five 
adjournments to bring his evidence . Eventually on 5 - 10 - 90 a 
notice was issued to him that the matter would be decided 
in his absence , if he did not turn up on 9 - 11- 90 . This notice 
is duly served on him . On 9 - 11 - 90 , the workman did not turn 
up. His learned Advocate Sri Hegde reported no instruc 
tions, 


3 . As the learned representative of the union has no 
instruction from his client to proceed with the case , it must 
bę preciiment that no dispute exists between the parties, 
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3 . In the circumstances, I closed the proceedings on that 
day . In absence of any evidence I hold that the workman 
has failed to prove that termination of his services is illegal 
and unjustified . Consequently he cannot claim any relief . 
Award accordingly . No, orders as to costs . 

S . N . KHATRI, Presiding Officer 

[No. L - 12011 /2 /90 -IR (Bank - I)| 


76 fprati, 22 TTFTT , 1990 
T. 41. 3376 ; - 3itatfak faata ufafa, 1947 
( 1947 # 7 14 ) EFT ETTET 17 ATA ? ! F , GOT 79TT 
भारतीय स्टेट बैंक , स्थानीय प्रधान कार्यालय , भद्रा , अहमदाबाद 
के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी के बीच , 
अनवंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, 
अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
2 .1 21 - 11- 90 Ft STCT hari 


also approaclied the bank for this purpose . However , the 
request was not granted . The workman has conipleted 28 
years of service . Inspite of this fact, he has been denied 
hi s seniority from the date of his initial appointment in the 
bank as granted to other vo- kmen and promotion to pext 
cadre also under one pretext on the other. The workman is 
an active member and trade union worker and so the bank 
was keeping rigid vigil and hi:s denied the promotion to 
him . It is further aileged 11t the titok las promoied all 
the juniors ignoring the claim of Shri Purohit who is senior 
most employee of the bank with 2 years of service . The 
bank has even promoted wintern boys , domestic servants , 

etc . who have not been included in the promotional ave 
n es . It is further alleged that the bank was promoting 

subordinate staff on ihe basis of departmental seniority niain 
tained at cach department and when Shri Purohit became 
due for promotion in that duparlorent he was arbitrari s 
transferred to other department in the same premises. Thus , 
the promotion which the worlman ought to have got in the 
year 1967, could not get verruse either he was recklessly or 
deliberately transferred by ihe vafr department . It is fur 
ther alleged that he obeyed all the orders of transfer of the 
management without any kind of hesitation and that he 
reported at State Bank or Inilia ( S . B . I.) . Laghu Udyog 
branch where he was transferred permanently even though 
this transfer which was on permanent basis, the bank dis 

turbed him within a period of 47 day only and again he 
was transferred from there to State Bank of India , Region : 
TII , Ahmedabad LH . O . vide letter dt. 24- 7- 76 . It is fur 
ther alleged that Shri Purolit was senior-most in the branch 
seniority of S . B .I., Laghu Udyog Barnch and he was entitl. 
ed for promotion of either daftary or Naik and that he was 
deliberately transferred from there to deprive him from 
promotion and to accommedate the junior men who were 
domestic servants and watermen vice Shri Pirrohit. The 
union therefore made representation about the above facts 
but the bank did not pay any heed . They therefore ap 
proached the Labour Officer . However , no settlement was 
arrived at and therefore the Deck Officer referred the above 
dispute to the Industrial Tribunal of Shri G . S . Barot which 
was transferred to me subsefimily for disposal according 
to law . 


New Delhi, the 22nd November , 1991) 
S . O . 3376 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen ral Goverpnient 
hereby published the following award of the Industrial Tri 
bunal Ahmedabad as shown in the Annexure in the indus 
trial dispute between the emplovers in relation to the man 
agement of State Bank of India , Local Head Office Bhadra , 
Ahmedabad and their workmen , which was received by the 
Central Government on 21- 11- 90 . 


ANNEXCRE 
BEFORE SHRI H . D . PANDYA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

. AT AHMEDABAD 
Reference (ITC) No. 18 of 1980 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Management of State Bank of India , Local Head Office , 
Bhadra . Ahmedabad - First Party . 

AND 
Their workmen - Second Party 
In the promotion to Shri 1 . J. Purohit, Messenger . 

AWARD 


This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Labour, constituting Shri G . S . Barot as Presid 
ing Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad u /s. 10 ( 1 )( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 , by their Order No . L 
12012 / 171 / 79 - D . IIA dt. 20 - 12 -80 in respect of the follow 
ing dispute which has stood transferred to me by appropriate , 
orders issued by the Government in this behalf : 
" Whether the action of the management of State Bank 

of India , Local Head Office , Bhadra , Ahmedabad 
in denying promotion to Shri T . J . Purohit, Messen 
ger is justified ? If not, to what relief and from 

what date the workman is entitled to ?" 
2 . The State Bank of India and Subsidiary Banks Emp 
loyees Union , Ahmedabad , hereinafter referred to as " the 
union has filed statement or claim at ex . 2 . In this state 
ment of claim they have alleged that Shri Thanaram J . 
Purohit , was appointed in he service of the bank on 2 - 2 -53 
and he is a permanent employee of the First - Party Bank . On 
or about 27 - 4 -67 the workman was transferred from Bom 
bay to Ahmedabad . He was confirmed in the services of 
the bank on 1 -8 - 53 as Hamal cum waterman and that due 
to double designation the workman has been working as 
Hamal, waterman and messenger since 1953 onwards . The 
workman was applying for his promotion as per practice 
prevailing in the bank . However no heed was paid . The union 


3. The First- Party bank has filed written statement at ex . 
3 in which they denied the allegations made by the union 
in the statement of claim . They contened that Shri Purohit 
was originally annoinded on 2 - 2 -53 aq waterman in the 

Imperial Bank of India , Bombay and that he was confirmed 
as waterman with effect from 1 - 8 - 53 . Subsequently the udner 
taking of Imperial Bank of India was transferred to and 
vested in State Bank of India and accordingly the employees 
of Imeprial Rank i Indahemine the employees of the 
State Bank of India . It is further contended that after the 
creation of a local head office of the bank at Ahmedabad , 
Shri Purohit applied for transfer to Ahmedabad and he was 
transferred to Ahmedabad . At that time the bank had re 
served its right to transfer Siri Pronit elsewhere should the 
exigencies of service so warrant. Shri Purohit was never 
working as Hamal-cuni aterman . It is further contended that 
there are various cate orie s rif workmen in the subordinate / 
menial cadre employ hy the bank such as drivers , sweep 
ers, watermen , etc . All the above workmen are appointed 
in the subord nais Cole in the equal scale of pay but for 
further promotions, « eniority in each category is taken into 
account. It is further contended that there is no prcatice 
in the bak to redesignate amaterman as messenger unless a 
request to that efisct is made by the concerned employe and 
waterman rctrains a vaterman till he retires from the tank 
as there is no pacmotion channel in the rank of waterman . 
As there was no scone for promotion in the rak of water 
man in the bank Shri Purohit requested to re -designate him 
as messenger . The bank taking into account long service 
put in by Shri Purohit considered h s request and he was 
promoted as misrenge, or 1 169 and confirmed as wessen 
ger on 1 - 5 . 979 . Shri Pirohit ris not deprived of his right 
of promot . :? sue to citre : inter clepartment transfer or 
from local head office to Laghu Udvog branch . Empolyees 
junior to Shri Purohit have not been promoted as daftari and 
naik as lluently 1: and that at no stage his seniority 
was superse . Gr! ts pour le hank s policy Shri Purohit was 
promoted as lifinn on 1 - 8 - 79 and further promoted to the 
post of daft: 19 16 -11 -21 ali si tine hal demanded that 
the referen he i prisnod . 
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4 . The union has examined Shui Nanaram Jagtinaji at ex . was promoted as liftman on or about 1 - 8 - 79 and there 
11 . They have not examincd any other witness . The bank after he was promocd as duflary on 16 - 1 - 81 . it is evident 
has examined Virendra Kantilal at cz . 16 . They have not from the above that inspite of the fact that Shri Purohit 
cxamined any other witness. 

was scrving us waterman and therefore he was not entitled 

to any promotion at any time whatsocver tho bank after 
5 . The First- Party bank have submitted their written urgul taking into consideration his long service he was promo.ed 
ments . On the date of hoaring of the arguments the union as messenger and thorcaftor as liftman and therefater as 
representative did not remain present . Even the workman 

daftary . 
did not remuin present and so no one has argued the matter 
on behalf of the union , 

11. However tho union has tried to show that the bank 

has transferred Shri Purohit from one branch to another 
6 . Now most of the facts are not in dispute before me . 

branch with a view that he niay be deprived of his promo 
They may briefly he stated ils under ; The workiran Shri 

tion and that his junior may get promotion and that the 
Purohit was orginally appointed on 2 - 2 - 53 as a waterman 

tank lag prmoted his juniors, Now the bank has denied 
in the Imperial Bank of India , Bombay and lie was subse 

the above allegation of the union , Now it is true that Shri 
quently confirmed as walcuman with effect from 1 - 8 - $ 3 . 

Purohit has been transferred from one branch to another . 
Thereafter the undertaking of Imperial Bank of India was 

However, merely because he was transferred from one branch 
transferred and vested in Slite Bank of India and so cmp 

to another it cannot be said that he was transforred from 
loyees of Imperial Bank of India became the empolyee of 

onc place to another place with ulterior motive that he may 
the Statae Bank of India . Thercafter on or about 16 - 12 - 66 

not get promotion or that fig junior inay get promotion . As 
Shri Purohit requested the bank tu transfer him to Ahmeda 

stated earlier Shri Purohit was a waterman and he was not 
bad and so his request was considered and he was accord 

entitled to any promotion whatsoever during his service . In 
ingly transferred to Ahmedabad . Thereafter Shri Purohit 

spite of this fact he was promoted as niessenger in the year 
was promoted by messenger on probation on 1- 11-08. There 

1968 and thereafter he was promoted as liftman and there 
after he was confirmed as messenger with effcct from 1 - 5 - 69 . 

after as daftasy itself shows that the bank had no intention 
Thereafter lio was transferred from one branch to another 

whatsocver not to promote Shri Purohit. Therefore the 
Thereafter Shri Pirohit was pomoted as liftman on or about allegation which ig made by the union is without any merit 
1 - 8 -79 and thereafter he was promoted ay daftary on 16 - 1 - 81. and so it is to be rejected. Thus there is no merit in the 

ahove allegation of the union and therefore it is rejected . 
7 . Now it is alleged by the rinion that Shri Purohit was 
transferred from one branch to another and that is so he 

12 . Thus it is evident from the above discussion that Shri 
was deprived from promotion . It was further alleged that 

Purohit was promoted as messenger and thereafter as lift 
he was transferred from one branch to another in order 

man and thereafter as daftary inspite of the fact that he 
that his juniors may get promotion and that after he was 

was not entitled to any promotion whatsoever as he was 
transferred from one branch to another his juniors were 
promoted and Shri Purohit was deprived from the benefit of 

serving as waterman and therefore it cannot be said that 

the bank has denied any promotion to Shri Purohit. In view 
promotion . They have furlier alleged that Shri Purohit was 

of the above the union has not established that Shri Purohit 
denied promotion . They have therefore raised the above 

was denied any promotion is the union has not proved that 
industrial clispute. The bank has deniert the above allegation 

Shri Purohit is in fact denied the promotion . Therefore the 
of the union . 

union is not entitled to the reliefs which are claimed by 

them . In view of the above there is no merit in the above 
8 . In view of the above allegation of the union the ques reference of the union and so they have to be rejected . I 
tion which arises for determination is whether Shri Purohit 

therefore pass the following order , 
was denied promotion at any time ant that whether he is 
entitled to any relief . 

ORDER 


9 . In my opinion the union has not estabilshed that Shri 
Purohit was tenicd promotion at any time by the bank for 
the reasons stated hereunder and thereforc thc union is not 
entitled to any relief whatsoever , 


The demand is rejected . The reference is dismissed . No 
order ag to costs . 
Ahmedabad : 
Dated : 12 - 10 - 90 . 

H . D . PANDYA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 171 / 79 - D . II( A ) ] 


10. Now as stated hereinabove the workman Shri Parohit 
was originally appointed on 2 -2 . 53 as a waterman in Impe 
rial Bank of India at Bombay. Therenfter he was confirm 
cd 29 watermon with ellect from 1 - 8 - 53 . Thereafter tlie 
undertaking of Imperial Bank of India was transferred and 
vested in State Bank of India and so all the cmployes of 
the Imperial Bank of India became the cmployces of the 
State Bank of India . Thereafter Shri Purohit gave apoli 
cation on or about 16 - 12 -66 requesting to transfer him 
to Ahmedahad and his request was granted and he was trans 
ferred to Ahmedabad . The above facts were admitted even 
hy Shri Purohit in his cross examination . Now the union 
his made an attempt to show in their statement of claim a 
ex . 2. that Shri Purohit wils taken up in the services of the 
hank as Hamal-cum -waterman and that his services were 
confirmed as such with effect from 1 - 5 -69. As stated earlier 
Shri Purohit was initially 11 , ointed as waterman and ho 
was confirmed as waterman and thereafter he was transfer 
ral as waterman to Almedahad . Now it has come in evi 
dence that a waterman does not get any promotion during 
his worvice and dir retires us waterman . It appears that fac 
in this difficulty the union has come with a case that Shri 
Purohit was onpointeil as lama cum waternian and that he 
wona confirmeitas Nuch . Htsu .ever is stated curlier Shri Puru 
hyve anno nted as watering and he was even confirmed 
as walcrman in service . Therefore Shri Purohit could not 
cet any promotion during luis vrvice as he was serving as 

giriman Tlowever , the bank took the long service of 
Shri Pornhir into : ccount in niomotect him as messenger 
on nrolation on or about 1 - 11- 98 . He was confirmed 149 
nywrencer on or about 1 - 5 -69, Even thereafter Shri Purohit 
200 GT1901 - 10 


te facet, 23 TRTT , 1990 
47. AT, 3377 — tutforf fagia ufufry, 1947 
( 1947 147 14 ) # 7 ETZT 17 # MTU Horst 791 
कोलार ग्रामीण बैंक , कोलार के प्रबंधतंत्र से सम्बनियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , श्रम न्यायलय , बंगलोर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
22 -11- 90 # 1 STEHT FATTI 


New Dothi, tlie 23rd November, 1990 


S . O . 3377. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (11 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal cuim Labour Court Bangalore 
as shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the mablgement of Kolar -Gramin 
Bank, Kolar and their workmen , which was received by the 
Central Government on 22nd Novenber , 1990 , 
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ANNEXURE 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV. 

ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

COURT, BANGALORE 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

C. Ref. No. 38 of 1990 
Dated 16th day of November, 1990 
Central Reference No. 38 / 90 

I PARTY : 

Y . N . Narasimhappa. 
I PARTY : 

- Vs. 
Shri Y . N . Narasimhappa 

JI PARTY : 
S / o Shri Narasappa 

M /s . Kolar Gramin Bank . 
Ryo Yellodu Village 
Choutukuntahalli Post, 

JOINT MEMO 
Gudibanda Taluk 
KOLAR $63101. 

The parties above named beg to submit as fullows : 
· Vs. 

1 . The First Party was engaged as a part time Messenger / 

Sweeper on casual basis and his serviccs were discontinued 
II PARTY : 

with effect from 2nd December , 1935 . In the above reference 

the management is called upon to justify its action in termi 
The Chairman 

nating / discontinuing the services of the I party . Subsequent 
Kolar Gramin Bant 

to the order of reference the I Party has approached the 
P . B . No . 5, 

Il Party for a negotiated settlement. The parties have there 
KOLAR 563101. 

after mutually discussed and have arrived at a settlemeni, 

the terms of which are contained herein . 
APPEARANCES : 

( a ) The I Party hereby gives up his claim for ieinstate 

ment, back wages , consequential benefits and all 
· For the I party - Shri V . Sakshminarayqua , Advocate. 

other benefits whatsoover connected with his em 

ployment in the II Party as part timc Messenger / 
For the II party - Shri P. S . Sawkar, Advocate . 

Sweeper. 

(b ) In consideration of the above , the management hereby 
AWARD 

agrees to appoint the I Party a9 permanent employee 

( full time) afresh with cffect from 1st December , 
By exercising its power s under Section 10 ( 1 ) ( d ) and (24 ) 

1990 or datę he reports , whichever is later. Separate 
of the Industrial Disputes Act, 1947 , the Government of 

order to this effect containing the post i.e . of full 
India (Ministry of Labour.) has made the present reference 

time messenger - cum - sweeper , place of posting and 
vide its Order No . L - 120111C !90 - IR (BIJIII dated 25th May, 

the salary will be issued in this behalf and the 
1990 on the following point of dispute . 

I party agrees to accept this in full and final settle 

ment of all his claims whatsoever . 
POINT OF REFERENCE 
" Whether the action of the management of Kolar Gramin 

(c ) The I Party further agrees to fulfl other formalities 
Bank , Addagal, in discontinuing the services of Shri 

regarding appointment like production of testimo 
Y . N . Narasimhappa , part-time messenger sweeper 

Dials, execution of good conduct certificate , etc. 
vide their letter No. ADD / FKGB / 49 /85 dated 11th 
December , 1983 is justified If not, to what relict 

In view of the above the partics submit that the settle 
the workman is entitled and from which date ? 

ment is fair and bonafide and hence an Award be passed 

in terms of the settlement disposing off the reference ac 
2 . The I party has filed the claim statement. 

cordingly . 
3 , The TI party was granted tine to file the counter 

Bangalore , 
statement, 

Dated 15-10- 1990 . 
4 . Subsequently both the parties have Aled Joint Momo 

Su / 
signed by both the parties and counsel entering into a com 

Advocate for I Party . 
promise 

$ d / 
5. I have carefully gone through the Joint Memo signed 

Advocate for II Party . 
by both the parties and both the counsol. The compromise 
entered into between parties is fair and reasonable and bene 

Sd / 
fcial to both the parties. 

Y . N , NARASIMHAPPA , I Party . 
6 . In accordance with the compromise , the If party shall 

Sd / 
appoint the party 09 permanent employee ( full 

(GENERAL MANAGER ) 
time) afresh with effect 1st December , 1990 
or the date he reports, whichever is later , Separate 

KOLAR GRAMINA BANK , II Party 
order to this effect containing the post, i.o ., full time messen 
ger - cum -yweeper, place of posting and golary shall be issued . 
The I party shall comply with the formalities regarding pro 

# T . TT. 3378 . - --Titelfran fara sfah, 1947 
duction of testimonials etc . 

( 1947 41 14 ) TTT 17 HTUT # , First TTT 
7 . There shall be an award as stated herein . Ordered accord 
ingly . Six copies of the joint memo ere also sent herewith कोलार ग्रामीण बैंक , कोलार के प्रबंधतंत्र से सम्ब नियोजकों 
to Government, 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
(Dictated to the Stenographer , taken down by her, got 
typed and corrected by me). 

में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय बंगलौर 
9774281fyc # at , 

# 17 # 22- 11- 20 
M . B . VIŠHWANATH , Presiding Officer 
[No. L - 12011 / 10 /90 -IR ( B - I)| III) 

को प्राप्त हुआ था । 


VS . 
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$ .0 , 3378 .--- ln pursuance of Section 17 of the Industrial BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

COURT, BANGALORE 
ernment Industrial Tribunal-cum -Labour Court, Bangalore , 
as shown in the Annexure in the industrial dispute between 

C . Ref. No. 68 of 1989 
the employers in relation to the management of Kolar Gra 

I PARTY : 
min Bank , Kolar and their workmen , which was received 
by the Central Government on 20th November, 1990 . 

H . Balasubramanyam . 
ANNEXURE 

Vs. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

II PARTY : 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

M / s. Kolar Gramin Bank . 
Dated, 16th Day of November , 1990 
Central Reference No. 68 /89 

JOINT MEMO 
I PARTY : 

The partics abovenamed beg to submit as follows : 
Shri H . Balasubramaniam 

1 . The First Party was engaged as a part time Messenger / 
C / O J. R . Papannn 

Swecper on casual basis and his services were discontinued 
Retired Revenue Inspector 

with effect from 12th September , 1985 . In the above reference 
No. 958 Vitaleswarapalya 

The management is called upon to justify its action in tormi 
Mulbagul Taluk 

nating / discontinuing the services of the I Party . Subsequent 
District Kolar . 

to the order of reference the I Party has approached tho 
Il Party for a negotiated settlement. The parties have there 

after mutually discussed and have arrived at a settlement , 
II PARTY : 

the terms of which are contained herein : 
The Chairman , 
Kolar Gramin Bank 

(a ) The I Party hereby gives up his claim for reinstate 
Head Office 

ment, backwages , consequential benefits and all 
2946 New Extension 

other benefits whatsoever connected with his employ 
Kolar -563101. 

ment in the JI Party as part time Messenger / 

Sweeper . 
APPEARANCES : 

( b ) In consideration of the above , the management 
For the I party - Shri V . Lakshminarayana, Advocate. 

hereby agrees to appoint the I Party as permanent 
For the Il party - Shri P . S . Sawkar, Advocale . 

employee ( full time) aſicsh with effect from 1st 

December , 1990 or date he reports , whichever 19 
AWARD 

later , Separate order to this effect containing the 

post i. c. of fulltimo messenger -cum -sweeper, place 
In this reference made by the Ilon ble Central Government 

of posting and the salary will be issued in this 
by exercising its powers under Section 10 ( 1 ) ( d ) und (2A ) of 

behalf and the I Party agrees to accept this in full 
the I. D . Act 1947, the point referred for adjudication ac 

and final settlement of all his claims whatsoever . 
cording to the schedule is : 

(c ) The I Party further agrees to fulfil other formalities 
POINT OF REFERENCE 

regarding appointment like production of testimo 
" Whether the action taken by the management of Kolar 

nials, executions of good conduct certificate ; etc . 
Gramin Bank in discontinuing Shri H . Balasubra 

In view of the above the parties submit that the settle 
maniam , part time messenger - cum - swecper from 
services is justified ? If not, to what relief he is 

ment is fair and bonafide and hence an Award be passed in 

terms of the settlement disposing off the reference accord 
entitled to ? 

ingly . 
2 . The Order of Reference No . is L - 12011 /43 /89 - 1. R . 

Bangalore, 
Bank - 1, dated 27th September , 1989 , 
3. The 1 party hag filed the claim statement. 

Daled ; 15 - 10 - 1990 . 

Sd / 
4 . The II party was granted time to file the counter state 

Advocate for [ Party . 
ment. 

Sd 
5 . Subsequently both the parties have filed Joint Memo Advocate for If Party , 
signed by both the partics and counsel entering into a com 

Sd / 
promise . 

( H . Balasubramanyam ) 
6 . I have carefully gone through the Joint Memo signed 

I PARTY 
by both the parties and both the counsel, The compromise 

Sd / 
cntered into between parties is fair and reasonable and 

(General Manager ) 
bencficial to both the parties. 

Kolar Gramin Bank 

I PARTY 
7. In accordance with the compromise , the Il party shall 
appoint the I party as permanent employco (full time) afreshi 
with effect from 1st December , 1990 or the date he reports, 

got . T . 3379. - utfit fara afirfira , 
whichever is later . Separate order to this effect containing 
the post, i.e ., full time messenger- cum - sweeper , place of post 

1947 ( 1947 HT 14 ) i UTCT 17 THU # , 
ing and salary shall be issued . The I party shall comply with 
the formalities regarding production of testimonials etc . 

केन्द्रीय सरकार करूर वैश्य बैंक लि . , कहर, के प्रबन्धतंत्र के 
8 . There shall be an award as stated herein . Ordered ac संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
cordingly . Six copies of the joint memo are also sent here . 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
with to Government. 

अधिकरण बनाम न्यायालय बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित 
(Diclated to the Stcnographer , taken down by her , got 
tyrel and corrected by me). 

fat & 57 to TT 22- 11- 90 STRA 
M , B , VISHWANATH , Presiding Officer . 

[No. 12011 / 43 / 89 - IR (Bank )- 1) ] 


OT ATTI 
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S . O . 3379 , - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishos the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal cum Labour Court Bangalore as 
shown in the Annexure in the industrial dispute between the 
empolyers in relation to the unnagement of Karur Vyasya 
Bank Ltd . Karur and their workmen , which was received 
by the Central Goveroment on 22 -11- 1990 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

DATED 19TH NOVEMBER , 1990 , 

Central Reference No. 49 /90 . 
I PARTY 
Tho General Secretary Karur Vysya Bank Employces 
Union Avenue Road , BANGALORE . 

vs . 
II PARTY 
The Chairman Karur Vysya Bank Ltd ., Jawahar Bazar, 

KARUR 649 001. 


the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Archiecological Survey of India and their 
workmen , which was icceived by the Central Government ou 
16 - 11 - 90 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA PRESIDING 
OFFICER : CENTRAL ( OVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

NEW DELHI 

I. D . No. 122 /89 
In the matter of disputo between : 
Shri Asrak Ali S /0 . lute Sh . Takim Munkai Ali, 2193 , 

M . P . Street, Lucha Chelun , Daryagan ), New 
Delhi-110003 . 

Vergus 
The Director Geperal, 
Archaeological Survey of India , 

Janpath , New Delhi -110001. 
APPEARANCES: 

None - - for the worktion . 
Shri J. N . Kherit - - for the Management. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour vido 
as order No. L -42012 / 137 /88 - D -2 ( B ) dated nil has referred 
the following indusarial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the Director General, Archaeulo 

gical Survey of ludia in terminating the services of 
Asrak All Smarak Altendant, Lal Qila , Delhi is 
legal and valid ? If not, to what relief the workman 
is cntitled to ? " 


APPEARANCES 
For the 1 Party Shri V . Krishnamurthy, General Secre 

tary of Employees Asso , 
For the II Party Shri B . C . Prabhakar Advocate . 


AWARD 
The General Secretary of the I Party Union which repre 
sents the workmen Ailey a memo on 16 - 11 - 1990 . Shri B . C . 
Prabhakar for the II party also fles Memo. Prayer in both 
the memoranda is same. It is clear that the matter involved 
in the present reforence is pending beforo Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Madras. Both the General Secre 
tary of the I Party Employcos Union and the learned counsel 
for the II party submit that the reference is under progress 
in the Central Government Industrial Tribunal at Madars, 
In tlic Memoranda they have therefore prayed that the pro 
sent reference in this Tribunal be closed , As desired by 
both the partios, the matter is closed . Reference is rejected , 
without prejudice to the rights of the Parties in the reference 
before the Hon ble Central Goverament Industrial Tribunal, 
Madras , Ordered accordingly . 

(Dictated to the Stenographer, taken down by her, got 
typed and corrected by me). 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer , 
[No. L - 12011 /17 / 86 - D . IV ( A ) /IR - B . I / III ] 

S. C . SHARMA, Dosk Oficer. 


2 . The workman in this cuso did not appear inspite or 
ulice having been sent to him by registered A . D , Cor 24 / 7 , 
4 / 9 und 29 / 10 . On 29 - 10 - 40 the workman appeared in person 
and stated that he would file his statement of claim on 
30 - 10 - 90 . On 30th he guin did not appear nor filed any 
Statement of claim , It appears that the workman is not in 
terested in proceeding further with this case and there is 10 
claim of the workman which he wants to get adjudicated from 
this court. In the absence of any statement of claim and the 
workman pass No dispule Lward in this case . 
3011 October , 1990 . 

GANPATI, SHARMA, Presiding Oficer 

[No . L -42012 / 137 /88-D .11(B )(Pt.)] 
Note : - Further it is ordered that the requisito number of 
copies of this award nay le forwarded to the Central Govern 
ment for necessary action at their end . 
30th October, 1990 . 


The foreft , 19795T, 1990 
T. 9 . 3380. -mtalfie facuta afufruh , 
1947 . ( 19.47 AT 14 ) ETTET 17 HOT # 
केन्द्रीय सरकार प्राकिओलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के 
प्रबन्धतंत्र के सबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली , के पंचपट को प्रकाशित 
* * , st FFT # 16 - 11- 90 1 5197 

TI 


Te facat, 21 1967, 1990 
FiT. T . 3381. 3freitftae faata efTTA , 
1947 ( 1947 T 14 ) # ETTT 17 TURUT # 
केन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिनटैन्डेण्ट आफ पोस्ट आफिस , 
कोटा के प्रबन्धसत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण , कोटा के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
HEAT # 20 -11- 90 ft TTCT FATTI 

New Delhi, the 21st November , 1990 
S . O . 3381, - u pursuance of Section 17 the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
publishes the award of the Industrial Tribunal, Kota us showin 
in the Annexure , in the industrial dispute between the cm 
plyers in relation to the 1721785 -ment of Sr. Supdt, o Post 
opce , Kotit. and their With then , which was received by the 
Central Government on 20 - 11- 90 , 


New Delbi, the 19th November , 1990 


S . Q . 3380 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Governorrit 
hereby publishes the award of the Central Government in 
dustrial Tribunal, New Iłohi as shown in the Annexllis, in 


- . - - 
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- ---- - - - - - - - - - - 

-- -- - --- - - - - - --- --- : .. - - --- - 
परिशिष्ट 

श्रमिक प्रार्थी के उक्त कथन के आधार पर इस प्रकरण में 

वोई कार्यवाही नहीं चाहन से "विवाद सहित अधिनिर्णय " 
न्यायाधीश, प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , कोटा/ राजम्यान 

पारित किया जाता है । 
निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ . न्या . रे . (केन्द्रीय ) - 15/ 1939 
दिनांक स्थापित : 3- 11 -89 

इम अधिनिर्णय को भारत सरकार , श्रम मंत्रालय को 

नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये । 
प्रर : भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय के आदेश क्रमांक 
एल 4001 2/ 11 / 89/ डी - 2 ( बी )दिनांक 23-10 - 89 

जगदीश प्रसार, न्यायाधीश 
ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

[स . एल -- 40012/ 11/ 89/ 31 - ।। ( बी ) ( भाग ) ] 
मध्य 

का . मा . 338 2 : - प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
असिस्टन्ट मकदी , अनिल भारतीय डाक कर्मचारी युनियन 

( 1947 ना 14 ) की धारा 17 क अनपरा मे , केन्द्रीय 
तृतीय श्रेणी एंड ई . को . काटा । 

सरकार रेलवे विद्युतिकरण कोटा के प्रबंधन पे संबद्ध नियो 

जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्यो 
- - प्रार्थी यूनियन 

गिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , कोटा के पंचपट को 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20- 11- 90 को 

प्राप्त हुआ था । 
सीनियर सुपरिन्टेडेन्टः प्रागः पोस्ट आफिस मीमगंज मंडी, 
कोटा । 

__ S . O . 3382 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
------ प्रतिपक्षी नियोजक icrchy publishes the wrod of the Industrial Tribunal , Kotal 

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between 

the citplovers in ielution to the manageinent of Railway 
उपस्थित 

El verification kota and their workinen , which was received 
श्री जगदीश प्रसाद , 

try the Central Government ( 1 20 - 11- 90 . 
प्रार . एच , जे . एम . 

पशिष्ट 


प्रार्थी यूनियन की प्रोर से प्रतिनिधि : यो भगवान मिह ( श्रमिक स्वंय 
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : श्री एम . पी . चौरसिया 

( परिवाद :निरीक्षक ) 


अधिनिर्णय दिनांक : 16 अक्तूबर, 1990 

अधिनिर्णय 


न्यायाधीश , प्रायोगिक न्यायाधीकरण , मोटा/ राजस्थान 
निर्देश प्रकरण श्रमांक : श्री . न्या . र . ( केन्द्रीय ) - 5/ 1989 
दिनांक स्थापित : 1 - 6- 89 
प्रसंग : भारत मरकार , श्रम मंत्रालय के प्रादेश दामांक 
एल – 11011 / 3/ 88 - डी - 2 ( बी ) दि . 20 3- 89 
प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

मन्य 
डिवीजनल सदो, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिपद , कोटा । 

----- प्रार्थी यूनियन 


भारत सरकार , श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न निर्देश प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( जिसे तदुपरान्त अधिनियम , 1947 
के नाम से संबोधित किया जावेगा ) की धारा 10 ( 1 ) ( 4 ) 
एवं उपधारा ( 2 - ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को 
अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है : -- 


" Whether the action of Sr. Superintendent of Post 

Offices in transferring Shri Bhagwan Singh , AC 
countant and Asstt. Secretary of Akhil Bharliya Dak 
Karamchari Union Tratiya Sheram and E. D ., Kota 
froni Kota to Jhalawar to justificd ? If nut, to 
what relief the workman is entitled to ?" 


2 . निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर 
किया गया व पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये । आज यह 
पन्नावली वास्ते पेश होने स्टेटमेन्ट आफ क्लेम प्रार्थी श्रमिक 
नियत है । प्रार्थी श्रमिक भगवान सिह स्वंय उपस्थित हुआ तथा 
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री एम , 
गी , नौसिया परिवाद निरीक्षक उपस्थित हुा । प्रार्थी मित्र 
न प्रकट किया कि वह स्वयं का निभा र पाना कोई गार 
नहीं देता है और नागे कार्गबाही नहीं चलाना चाहता है तथा 
विवाद समाप्त किया जाने का निवेदन करता है । अतः । 


1 - मुख्य परियोजना प्रबन्धक , रेलवे विद्युतिकरण , कोटा 
2 - कार्यपालक इंजीनियर रेलवे विद्युतिकरण , कोटा 

- - - प्रतिपक्षीगण नियोजक 
उपस्थित 
श्री जगदीश प्रसाद , 

आर . एच . जे . एम . 
प्रालिका की ओर से प्रतिनिधि : श्री ए . डी . पायर 
प्रतिपक्षीगण नियोजक की ओर से : . श्री पार . एन . सामना 
अधिनिर्णय दिनांक : 16 अक्तूबर , 1990 

( अधिनिर्णय ) 
भारत सरकार , " म मवालय द्वारा निम्न जिण श्रीधोगिक 
विधादनियम, 19.174 10 ( 1 ) ( . ) धारा 
( ... ) के मार्गन एगलागाधारणको नियमन 
किया गया है : --- . 
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- - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- - - --- - - - - -- - - - - - - - - - . ... - - - 
" क्या कार्यपालक इंजीनियर रेलवे विधुतिकरण , 

AWARD 
कोटा की पाई . पो . उठल्यू . आर . ई . कोटा के अधीन 

By Order No. L - 41012 /14/ 80- D . II( B), dated 10- 5 - 10, the 

Central Government in the Ministry of Labour has, in exerciso 
सर्वश्री शिलाकांत मिश्रा, श्याम नारायण और राम आशीष oi the powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of 

section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the 
को अस्थायी हैसियत न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 
following dispute fur adjudication to this Tribunal : 
यदि नहीं तो ये कर्मकार किस अन्तोष के हकदार हैं ? 

" Wlicther the action of the management of South Eastern 

Railway in combining the Seniortiy listy of Mialsterjal 
2 . निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर 

and non- Ministerial Clerks in the scale of Rs. 80 

200 ( PS ) was justified ? If not to what relief Shri K . 
किया गया व पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये । 

Balakrishna Pillai. Non- ministerial Clerk is ent. tledd ? " 
3 . आज यह प्रकरण वास्त पेश होने दस्तावेज व साक्ष्य 

2 . The order of refe :ence to the industrial disput was 

received in the office of this Tribunal on 30 - 5 -90 . Despite 
श्रमिक यूनियन नियत है, परन्तु श्रमिक प्रतिनिधि श्री . डी . specific direction in the order of reference poither the con 

cerned workman nor the sponsoring union , South Eastern 
ग्रोवर ने उपस्थित होकर प्रकट किया कि प्रतिपक्षी नियोजक 

Railwayinen s Congress , Runchi Branch , appearod and ſiled 
द्वारा निर्देश से वांछितानुसार श्रमिकगणों को अस्थायी हैसियत statement of cluni with supportive documents. In the circum 

stances, notice was issued directing the sponsoring union to 
दे दी गई है इस कारण वे कोई साक्ष्य पेश नहीं करना ippear and file written statement and supportivo documents . 

The management was also cuected to appear and take step . 
चाहते हैं व निर्देश के बाबत कोई और नहीं देते हैं । अत : 

In respunyo to the notice the management appeared but 
श्रमिक प्रतिनिधि के उक्त कथन के आधार पर कोई विवाद neither the concerned workman nor the sponsoring union 

appeared . Hence, I am construined to hold that neither the 
शेष नहीं रहने से इस प्रकरण में "विवाद रहित अधिनिर्णय " Sponsoring union nor the concerned workman is interosted in 
पारित किया जाता है । 

prosecuting the present industrial dispute . 

3 . Accordingly , I pass a ro dispute award in the present 
इस अधिनिर्णय को भारत सरकार , श्रम मंत्रालय को 

reference case . 
नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये । 

This is my award . 

S . K . MITRA , Presiding Officer. 
जगदीश प्रसाद , न्यायाधीश 

[ No. L - 41012 / 14 / 80- D . II( B )( Pt.) ] 
[ सं . एल ... 41011/ 3/ 89 - डी II ( वी ) ( भाग ) ] 

का . श्रा . 3384 :---- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
का . प्रा . 3383 प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 33क के प्रांतर्गत डाकरनिया 
सरकार साउथ ईस्ट्रन रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और 

प्रोजेक्ट , कोरापत के प्रबंधन के विरुद्ध श्री सुकुमार चौधरी 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 

द्वारा दायर एक प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रौद्योगिक अधिकरण 
में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण नं . 1 धनबाद के पंचपट 

भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो कि केन्द्रीय 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20 -11 - 90 

सरकार को 20- 11- 90 प्राप्त हुआ । 
को प्राप्त हुआ था । 

S. O . 3384 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
S . O , 3383. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

hereby publishes the uward of the Central Industrial Tribunal. 

Bhubaneswar in respcct of a complaint u / s. 33A of the said 
Disputes Act , 1947 114 of 1947), the Central Governinent 
hereby publishes the award of the Central Government la 

Act Gled by Sh . Sukumar Choudhury against tho management 
dustrial Tribunal, No. I Dhanbad as shown in the Atldexu , 

of Dandukaranya Project, Koraput which was received by 

the Central Government on 20 -11- 90 . 
in the industrial dispute nelvcen the employers in relation to 
the managenient of South Eastern Railway and their work 

ANNEXURE 
men , which was received ly the Central Government on 
20-11- 90 . 

INDUSTRIAL : TRIBUNAL : ORISSA BHUBANESWAR : 

Industrial Dispute MISC. Case No . 1 of 1990( C ) 
ANNEXURE 

( U / S 33. A ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Dated , Bhubaneswar , the 6th November, 1990 
TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

Sri Sukumar Choudhury , 
In the matter of a reference under sec , 10 ( 1) ( d ) of I. D . Act. 

S / o : Binod Choudhury , 
Reference No. 17 of 1990 

Vill : MV - 19 , Saradapalli, 
P. 0 . Saradapalli, Dist : Koraput, ... COMPLAINANT 

WORKMAN 
PARTIES : 

VRS 
Employers in relation to the management of South 

1. The Chief Administrator , 
Easteinn Ruilway . 

Dandakaranyo Project , 

At / P. O . / Dis : Kcraput 
AND 

2 . The Executive Engineer ( Construction ), 
Their Worknen 

Dandakaranya Project, 
At / P. O . / Dist: Korapul 

.. .OPPOSITE PARTIES 
APPEARANCES: 

MANAGEMENT. 
For thic Employers - Ski N . C . Mallick , Advocate , 

IPPLARANCES : 
l or the Workmen - Nonc . 

None For both parties . 

AWARD 
STATE : Bihui 

INDUSTRY : Coul. 

The came was posted to be heard today. Both parties are 
Dated , the 9th November , 1990 

absent. 
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2 . Tlic petition dated 24 - 9 - 90 sent by the complainant whether the Post Master General, Ahmcuabudl and S . S ., 
workman Sri Sukumar Choudhury is received . It has been R .M . S .A .M . Division , Ahmedabd zure justified in not pro 
statcal in the petition that the complaint he had made in the Duting Shri B . C . Desui with effect from 30 - 11 - 1983 and if 
applicatioji l / s , 33 - 1 of the industrial Disputes Act has been not what relicf the concerned workman is entitled to . The 
considered by the Dandakaranya Development Authority and Sponsoriny union has submitted its statement of claim at 
he has been reinstated in service without any back wages with Ex, 3 wherein it has inter alia contended that Shi B . C . 
effecí froni 2 -5 - 90 , Copy of the office order dated 2 - 5 - 90 Desai has completed 27 yrs. of service. His piomotion 
passed by the Govcrument of India , Dandakaranya Develop 

was withheld by threc months whereus other 500 employees 
ment Authority is encolsed to the petition which reveals that 

were promoted from 30 -11- 1983 , after completing 16 yis . of 
the applicant-woman who is a semi- skilled N .MR . worker 

service . He was served with a meino or a charge sheet 
uf Malkungiri was asked to report to duty to the Junior 

and thereafter he was punished by withholding his promotion 
Engineer , Malkangiri immediately . 

for 3 months from the dute it had become due . The charges 

on which his promotion was withheld are so trivial and 
3 . It seems, the work.nian Sri Choudhury has already joined 

bascless that his promotion cannot be withheld especially 
his duties. Ho specifically prayed that the proceeding u / s. 

when as many as 500 employees were promoted . It was 
33 - A of the Industrial Disputes Act be closed . 

alleged that he had refused to report for OT duty and that 
In the circumstance, the Misc . case is dismissed . An Award in a complaint made by him he has used allcgatory language . 

These two charges were held to be proved and so he was 
is passed accordingly . 

punjshed . He was a union leader and the took active part 
Dictated & corrected by me. 

in union activities. As many as 14 instances are quoted 
S. K MISRA , Presiding Officer 

relating to effective part he had taken in linion activity . It 

is , therefore , alleged that this was the main reason for with 
[F . No. L -13012 /2 /90 -IR ( D . U .)1 

holding the abovo promotion to him . He was not given 

Any opportunity to defend himself. Hence it is played by 
for H1 . 3385 : - -hter ifra faalt afefach , 1917 the sponsoring union that the punishment awarded to Shri 

Desai should be quashed but at the same time directing the 
( 1947 FT 14 ) ait ETI 17 PELATUT , ETT 

authority to give him promotion on the due date . 
सरकार पोस्ट मास्टर जनरल अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 

2 . The first party has resisted the statement of claim by 
नियोजकों और उनके कर्मकानों के बीच , अनुबंद्ध में निदिष्ट its written statement Ex . 6 wheroin it has inter alia contended 

that the demand of the second party is illegal. This Tribunal 
प्रोद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचपट 

has got no justification to hear and decide the Indestrial 
at # TATT Fora , y otra T FR Fit 19 - 11- 90 mit Tribunal because of the establishment of Central Administra 

tive Tribunal. The case of non - promotion of Shri Desai on 
प्राप्न या था । 

due date is as a result of the decision taken by the departmen 

tal promotion committee . His case was duly considered by 
S . O . 3385 ,- in pursuance of Section 17 of the Industrial the departmental promotion committee . His case was consi 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government dered as unfit on the basis of his record of service of last 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 5 yrs. A departmental enquiry was instituted againyt him 
Ahmedabad as shown in thọ Annexure , in the industrial dis for failure to attend and perform OT duty in RP Stk . Office , 
pute between the employers in relation to the managcinent Maninagar on 20 - 7 - 1983 as ordered by the St. Record Officer , 
of Post Master General Ahmedabad and their workmen , Shri Desai had lodged a false complaint against the held 
which was received by the Central Government on 19 - 11 -90). sorting assistant. The departmental enquiry stood terminat 

ed on 12 - 12 - 1983 under an order whereby he was punished 
ANNEXURE 

hy withholding his promotion for 3 months from the date 

it become due. Shri Desai had preferred an appeals hefore 
BEFORE SHRI H . R . KAMODIA , PRESIDING OIFICER , 

the authorities which were rejected . It has not admitted that 
INDUSTRIAL TRIBUNAI , AHMEDABAD) 

he has been punished for his past union activity . Therefore 

on these grounds it has played to dismiss the reference with 
Ref. ( ITC ) No. 15 of 1988 

cost . 
ADJUDICATION : 

3 . It appears from the record that the preliminary issue 
BETWEEN 

regarding the jurisdiction of the Tribunal to hear and decide 

this Industrial dispute in view of the establishment of Ad 
Postmaster General, 

ministrative Tribunal was heard , 
Ahmcdabad . 

The said preliminary issue 

was decided against the first party under order at Ex. S . 
AND 

It also Appears from the record that the second party wanted 

to challenge that order . But then , it has not produced any 
The workinen employed under it . 

thing to show that it has alrcady approached an appropriate 

forum for challenging that order with the result that the aid 
In the matter of promotion of Slui B . C . Desai with order has becomo final and conclusive so far is the presont 
effect from 30 - 11 - 1983 . 

matter is concerned , 
APPEARANCES : 

4 . In the instant case the parties have not usducer any 

oral evidence. The second party has submitted its written 
Shri Z . K . Saiyed , Advocate, for the first Mrty. 

arguments at Ex, 13 and so this will go to show that the 
Shri B . C . Desai concerned workman , in person 

second party was not inclined to adduce any oral cvicence . 
for 

Similarly , the learned advocate for the first narty has also 
the second party . 

filed his written arguments at Ex. 23 , which would mean 

that it has also decided not to adduce any orul evidence . I 
AWARD 

have therefore to take into consideration the written argu 
An industrial dispute between the aforesaid parties was 

inents submitted by the parties besides the documentary evi 
refeired u / s. 10 ( 1 )( O ) of the 

dence on the record . 
Industrial disputes Act, 1947 
for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad by 
the Government of India , Ministry of Labour, New 

5 . In such a case the Tribunal hay first to decide whether 

Delhi 
under Order No. L - 400123- 86 -DO ( B ) dated 2511 March , 

the rules of natural justice were followed besides the com 

rliance with the procedure prescribed in the matter of holl 
1988 . This matter was initially conducted by Shri S . J . 

ing of a departmental enquiry against the concerned em 
Sheth a member of the Industrial Tribunal. Thercafter 

plovec , Unfortunately , the first party has not adduced any 
under an appropriate order it has come to this Tribunal for 

oral evidence to prove that the procedure has been followed 
adjudication . The industrial disputo relate to the question ard that the rules of natural justice were also followed 


5460 TIJE GALI ITE OL 1 . DILENEIR 15 , 1990 / AGRAHYANA11, 1912 [PART JI - SLC , ( ii ) 
- - - - -- - - - - -- -- - - - - - . . - - - - - - - -- - -- 

. - - 
Trefore the departmental enquiry W : decided by pronounc written statement cannot be said to be evidencc. At the 
i11c , in order of punishment. Ex. 20 is a copy of the charge . and tinc what is contained in the complaint macle against 
It is not necessary to reproducc its contents because that Shri Denai rinnot be said to be evidence particularly when 
will be necessary at the stage when this Tribunal wahe ; in Slui Desai had not admitical those facts. It appears from 
attempt to decide whether or not the charge can be said other papers that he had interpreted the shooking of head 
10 have proved , as a result to appreciate or aral as well as by HSA as he being not required to do OT duty . There 
documentary evidence on the record , Ex. 21 is a copy of fore when he had not admitted the charges aod when lic had 
the punishment order. Ex . 22 is an order of Director 01 Come out with his own version about the incident it was 
Postal Sevices, Ahmedabud rejecting the appeal preferred not prorer on the part of the enquiry authority as well as 
by Shri Desai. Ex. 23 is an order passed by the Post disciplinary Authority to accept the version of the officer 
Master General, Ahmedabad allowiny one time bound promo against Shri Desal without putting that version to the test 
tion to Shri Desai with effect from 12 - 3 - 1989 in the scale of of cross -exumination by Shri Desai. So it is clear from 
Rs. 425 -640 . However , the punishment awarded to him the material on record that the departmental enquiry was 
was not disturbed . Ex, 24 is the copy of the crier ty not conducted in a proper inanner. No evidence was 
Ministry of Communication whereby thic petition of Shri recorded . The final order of punishment wag passed on the 
Desai was rejected by the President of India . There are raysca of memo of chargc and written statement submitted by 
therefore the documents on the record . Ex. 21 is impor Slui Desai and other papers without recording the evidence and 
tuint for the purpose of deciding whether or not the depart . thus without affording any onportunity to Shri Denai to 
mcntal cnquiry was conducted in accordance with thic rules ( Toss -examine the persons. So when no witness were examin 
in Corce and whether the principles of natural justice were ed before the enquiry authority it must be held that it was 
followed . A harc pernal of Ex, 21 will go to sliou that a como oſ no evidence and consequently he could not have 
no oral evidence was recorded in the departmental enquiry . nascut the imrugned order of punislıment. He tas ieguir 
At the same time the statement of Shri Desai will n01 ed to take into consideration the evidence before him . 
recorded nor he was given any opportunity to examine him Except some papers and the charge and the written state 
self and also to examine his witnesses if any. It appears that ment of Shri Desai, there was no other evidence on the 
whole enquiry was decided on the basis of the report of record . The charge was not admitted by Shri Desai and 
BSA , RP to the effect that Shri Desai had refused to per so the whole enquiry can be said to have vitiated . I there. 
form of duty though he was ordered to do so . It appears fore hold that the enguiry was not conducted as required 
that Shri Desai had submitted a complaint against Shri rinder the relevant rulcs in force and thut rules of industrial 
L . R . Trivedi, HSA , RP on thc vary same day, wherein it disnutes werc violated . Therefore the order of pirmishment 
is alleged that he had used offensive language . So the use ished to Shri Decai cannot be upheld . So this Tribunal 
or ofensive language was lle other charge levelled against salicfiol that the punishment order was not justified . Hence 
him . Thus the two charges were levelled against him . Fx. the oriler is rcruired to be set aside. The first party can 
21 shows that Shri Desai submitted a representation on Pertainly persuade this Tribunal to come to the conclusion 
31- 111 - 1983 followed by a statement on 26 - 11 - 1983 . He had from the material on the record that the charge is proved . 
complained that he was not supplied with all the documents Ilowever , the first pariv 1 :19 not ditured ony avidance in 
is demanded by him in his defence and he was only allowed this case nrove the charges levelled again t Shri Desni. 
limited score of reasonable opportunity . The authority has Therefore when the first party has not adducer ny evi 
ob « crved that he had carefully gone through the memo o dance for the nurnove of proving the charves levelled wouinst 
ch : rpcs and thc representation submitted by Shri Terai and Shri Desai it must be held that even in this case , the charges 
other relevant papers. He has also observed that Shri Desai Irvelled against Shri Desai are not proved . 
Wis allowed to inspect the relevant documents in Divisional 
allicr and he was given a chance for further representa 

For the reasons aforesaid the contention riked hy 
lion . Thilly the copies were never supplied to Shri Desai. the second party in this case will have to be upheld and 
He hos (lenied that he had refused to perform OT duty . It therefore I pass the following order . 
was his contention that Head Sorting Assistant had given in 
Writing to RSO not to post him on OT duty in his wat as he 
Jisoteyed his order 10 prepare illegal R . Bs. By his com 

ORDER 
nlsint dt 20 - 7 - 1983 he wanted to bring to the novice ol 

The oriler dutedt 12 - 12- 1983 punishment Shri B . C . Desai 
SSR . P . that SRO Maninawi and HAS RP inanacut the 

hy withholding his pronotion for 3 months from the dato 
work of the department unlawfully ind so he Wilrited it 10 

it lecine passed by S . S ., R . M .S ., A - M - Division , Abad 
he checheit up . He had no intention to spoil the work of 

and subsequently confirmed by other authorities is not justili 
RP . Thus hic had not admitted the chatic . Hen it will 

cil and so it is set aside. Consequently , the first party is 
necessary for the department to record the statements of 

circctal to give promotion to Shri Desai with effect from 
the witnesses unit to offer them to Shri Desai for cross 

the date it hecame duc and then fix his pay accordinoly 
examination . As against the word of the officer filing a con 

and on that basis work out the arreare of Dav & allowance 
mlilint there was cgual an emphatir denial of Sari Desai. 

if any to be rail to him . He shall therefore be eligible to 
Hence it was not rrorer to arcent tlle version of the officer Il innistontill Tenefits arising :is il Truli of this order. The 
who hall complaincat against Shri Desai. His version in the first party is directed to implement this Orrier within a 
complaint was required to be tested by offering him in cross neriod of 2 months from the date of publication of this 
cxamination by Shri Desai. That opportunity was not giveri . 

Award . Parties to hear the con conts. 
If he was examined and if an opportunity was given to Shri 
Desai to cross - examine him ho would have elicited useful SECRETARY 
information and admissions ending substantial predence to 
the case put up by him in his defence . This in the instant 

Alinedabad, 5th October, 1990 
Casc the authority had mainly taken into consideration the 
memo of charges and representation of Shri Desai and re 

H . R . KAMODIA , Industrial Tribun : 1. 
Jevant papers of the case . So no evidence was recorded . 

INo. 1,- 4005213 ) / 86 -DITIB Pt.) 
Thus the enquiry authority had committed an error in not 

K . V . B , UNNY , Desk OfCT 
recording the evidence in the presence of Shri Desai and by 
not offering witness for his cross - examination . It is in this 
way that he was not given reasonable opportunity of being 
heard . What was done in the instant cuse was to accept 1/10 

7 % format, 19 70177, 1990 
allegations macle Heainst Shri Desai without giving 
opportunity tu Shri Desai to cross -examine the persons whosc 

Fil . 1 . 33862 - 771fT fara aferfaTTF , 1947 
statements weie ultimately relied on hy the enquiry authority 
for pass is an order of punishment against him . It is in 

( 1947 FT 141 77T 17 # TITTO # airaita 
this way that principles of natural justice were not followed . 

सरकार हंडियन आयल कारपोरेशन लि . मथ ग रिफाइनरी , 
He was served with a charge - sheet and so he was duty -bowid 
to submit a written statement. What is contained in the मथरा के प्रबंधतंत के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
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के बीच अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को 

#itfurat fiet , starta TATT 081 16- 11- 9077 
प्राप्त हुया था । 

New Delhi, the 19th Noveinber, 1990 
S .O . 3386 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
heicby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi 79 shown in the Annexure 
in the industrial dispute hetween the employers in relation 
to the management of Indian Oil Corporution l.id ., Mathura 
Refinery , Mathura and their workmen , which was received 
by the Central Government on 16 -11- 1990 . 


The farmeft , 20 7974 ?, 1990 
wit , 91 . 3387 - 31 Fertfa faata gefigh , 1947 
( 1947 FT 14 ) * TCT 17 # T # , storsta 

TT # . # . ft . a . t a 77347 og 
कं . प्रा . लि . , मद्रास के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और अनके कर्मकारों के वीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , मद्राम के पंचपट को 

Fila Fiat It TT TAIT FT 19 - 11 -90 Ft 
797 FATTI 


New Delhi, the 20th November, 1990 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAI. 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No. 45 /87 
In the matter of dispute between : 
Shri Niranjan Kumar Verma deceased through his legal 

representative Smt. Ilaichi Devi, r / o 5 / 242 Refinery 
Nagar , Mathura . 

Versis 
Senior Refinery Coordinator , Indian Oil Corporation Ltd ., 

Marketing Division , Mathura Refinery , Mathura , 


S . O . 3387. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal , 
Madras as shown in the Anncture , in the industrial disputo 
between the employers in Iclation to the management of 
M /s. K , P . V . Shaik Mohammed Rowther and Co . Pvt. Ltd ., 
Madras and their workmen , which was received by the 
Central Government on 19- 11- 1990, 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU 

MADRAS 
Wednesday , the 31st day of October, 1990 

Industrial Dispute No . 3 of 1986 


APPEARANCES : 

Shri Surinder Singh - - for the workman . 
Shri Sameer Parkash — for the Management, 


( In the matter of the dispute for adjudication under Section 

10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
workmen and the management of M / s. K . P . V . Shaik 
Mohammed Rowther and Co . Pvt. Ltd ., Madrns- 1 ). 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . 1.- 30512 / 2 / 86 -DIII ( B ) dated 12 -6 - 87 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the management of Mathura 

Refinery , L. O . C . Ltd ., Mathura in terminating the 
services of Shri N . K . Verma. Staff Car Driver w . .. f , 
23 - 3 - 1985 and not giving him opportunity for rc 
cmployment when fresh cruitment was made against 
that post is justificd ? if rot, what relief thic work 
man entitled to . ? 


BETWEEN 
The workman represented by : 
Shri B , Govindarajulu , New No. 10 (Old No . : 46 ) , 

Kasipuram , B . Block , Sth Lane , Royapuram , Madras 
600013 . 

AND 
The management of K . P . V . Saikh Mohammed Rowther 

and Co . Pvt. Ltd ., 202 , Linghj Chetty Street, Post 
Box No. 1254 , Madras- 600001. 


2 . An application was filed by the Management for passing 
No Disputc award in this case , as the workman had expired 
and no local representatives have been brought on record . 
It was stated that the workman had died and he w29 un 
married and have left no dependants. The dispute did not 
survive as any legal representative of the workman did not 
appear . 


REFERENCE : 
Order No. L - 33012 / 1 / 85- D . IV ( A ), dated 2 - 1- 86 of the 

Ministry of Labour , Government of India , New 
Delhi. 


This dispute after restoration , coming on for final hearing 
on Friday the 12th day of October , 1990 upon perusing the 
reference , claim and counter statements and all other material 
papers on record and upon heuring the arguments of Tvl. R . 
Ganesan , S . Sathiamoorthy and R . Gowthaman , Advocates 
appearing for the workman and of Thiru T . Trulraj, Advocato 
appearing for the management and this dispute having stood 
over till this day for consideration , this Tribunal made the 
following : 


3 . The representative for the workman stated that there 
are some dues recoverable from the Management but in my 
opinion thosc dues if any cannot be recovered in this indust 
rjal dispute , A separate application under section 33 - C ( 2 ) 
is maintainable in which all dues recoverable can be claimed . 
As far as this reference is concerned , it cannot survive becauso 
the question of his reemployment does not arise when unfor 
tunately he is no more . I, therefore pas. No dispute award 
in this case but leave the option /right of legal representative 
of the deceased workman if any to claim and recover all / 
any dues which he legally entitled was through process of 
law . Parties to bear their own costs . 
Ath October , 1990 . 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 

[No. L - 30012 /6 / 86 - 86 - D . INT (B ) ] 
Note . Further it is ordered that the requisite number of 
copies of this award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end . 
8th October , 1990 . 
3200 GI / 90 - 11 


AWARD 
This dispute between a workman and the manageinent of 
M / s , P . V . Shaik Mohammed Rowther and Company Pyt. 
Ltd ., Madras- 1 arises out a reference under Section 10 ( 1 )( d ) 
of the Industrial Dispute Act, 1947 by the Government of 
India , in its Order No. L - 33012 /85- D IV ( A ) , dated 2 - 1 - 86 
of the Ministry of Labour for adjudication of the following 
issue : 


" Whether the action of the management of M / s, K . P . V . 

Shaik Mohammed Rowther and Company Ltd ., 
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Shipping Agenta , Madrış in tcrminating the services 
of Shri B . Govindarajulu , Supervisor in their Dock 
Office , Madras Port w . e. f. 15 -6 - 82 is legal and justi . 
fied ? If not, to what relief the workman concerned 
is entitled 2 " 


2 . This case in claim statement is as follows 
The petitioner after pronotion as Foreman was working 

under the respondent , in the Dock Office within the 
promises of Madras Port, till Junc 1982. He was 
charged with having been absent from duty from 
15 - 6 -82 onwards without prior sanction of leave . 
The petitioner was not permitted to enter the Har 
bour area as respondent did not renew the relevant 
entry pass and his name in the attendance register 
was struck of from 15 - 6 .82 He was not given 
any work from 15 -6 -82 . The petitioner did not 
threaten Abdul Majeeth and Abdul Sukur when 
they came to bim for delivering a communication 
to the petitioner from the respondent, A domestic 
enquiry was initiated against the petitioner. The 
enquiry was adjourned frequently . The domestic 
enquiry officer got a letter from the petitioner saying 
that the enquiry should be adjourned by a day. 
He did not give the letter voluntarily but the said 
letter was obtained by the Euiguiry Officer , Subsc 
quently , tho petitioner was not given any further 
notice of enquiry which is said to have been con 
cluded exparte . Finally the order of dismissal of 
petitioner from the service was not even communi 
cated to tho petitioner . The potitioner was not 
given fair and reasonable opportunity . The finding 
given in the report of the enquiry officer was not 
furnished to the petitioner . He did not receive 
second show causc notice regarding punishment. The 
Order of dismissal is unjut and bad . Workers were 
to compel to turn out more work by working oven 
beyond the normal duty hours . The petitioner 
questioned such infair conduct of the management. 
The petitioner has been adversely treated by the 
respondent in the manner of victimisation . The 
petitioner challonged to dismissal by raising an 
Industrial Disputes before the Asst. Lahour Com 
missioner (Central) Madras. After the concilſation 
proceedings failed , this reference has been made by 
the Central Government. The dismissal order relat 
ing to the petitioner is liable to be set aside. An 
Award may be passed holding the petitioner s non 
employment is unlustined and directing the respon 
dent to re - employ the petitioner by giving continuity 
of service and hack wages and other benefits . 


at thc iequest of the petitioner , given toy hini In 
A letter - forın . On 15- 9 - 82 also 112 petitioner was 
present at the enquiry but when the enquiry ollicer 
wanted him to participate thic petitioner left the place 
saying he is not interested in the enquiry . The En 
quiry Officer findings defant attitudo set the petitioner 
ex - parte , He recorded the evidence and gave a report 
with a finding that the charges have been proved , 
Later the respondent considered the antecedents oť 
the petitioner and gave an order of dismissal on 
14 - 11 - 82 . The petitioner refused to recelve the 
order of the dismissal sent by post. The petitioner 
did not cvcn try to asccrtain from the respondent 
as to why his name was struck off in the attendance 
registor relating to the dock office or why was not 
given any work from 16 -6 -82. The petitioner voluntar 
ly faild to present himself at the office from 15 -6 -82 
onwards till the date of his dismissal. The peti 
tioner knowing well about the transfer order under 
which he is to report for duty in the main office 
is covering up his misconduct by pretending that he 
was not awaro of the transfer and that he was not 
permitted any work at the dock office . The peti 
tioner did not submit any explanation touching the 
other charges except the charge of absenteeism . The 
petitioner want only disobeyed the order of transfer 
issued , threatend to assault cmployeey who tried to 
serve the communication on the netitioner and failed 
to report for duty at the main office. 


The domestic enquiry gave full opportunity to the peti 

tiner who decidedly kept himself out of the enquiry 
and thereby invited cxpartc proceedings. The En 
quiry Officer has rightly given his findings on the 
charges that they have bcon proved . The alleged 
motive of the repondent and story of victimisation 
are not truc. The enquiry has been held with all 
fairness. The respondent may he permitted to prove 
tho charges in this Tribunal. The disputo is liable 
to be dismissed , 


The preliminary issue regarding fairness of the domestic 

cnquiry was already answered try this Tribunal and 
in order has been passed on 13 -6 .89 upholding the 
fairness of domestic cnquiry . So at present we aro 
only concerned with the nature of the findings based 
on evidence and suitability of the punishment. 


4. The points for deterinination are as followg : 
( 1) Whether the charges against the petitioner havo been 

nrovied hy the evidence recorded beforo this 

Tribunal ? 
(2 ) Whether the punishment of dismissal is just and 

warranted ? 
(3 ) To what reliefs the petitionor is entitled ? 


3. The counter statement is as follows : 
The reference by the Central Government is not a valid 

one as the petitioner s work is concerned with the 
niain office locatej at Lingli Chetti Street. Madras 
and has no connection with the Madras Port prea 
operation . The Tamil Nadu Government alone could 
have made a reference of this dispute . The peti 
tioner was working in the dock office which is 
situated within the Madras Port premises. The 
petitioner was very often absent from duties without 
any permission and an riven to alcoholic drinks . 
Several warnings issued on earlier disciplinary pro 
ceedings taken against him did not have any keful 
cffect on the petitioners. As the respondent did not 
desire petitioner s service at the clock office within 
the Port arra, it tranfaard him to the Head Omer 
or Main Office at Linzi Chetti Strcct, Mudras w .cf, 
15 - 6 -82 . The order was serveil on him . Though 
the petitioner visited the heart office on 16 - 6 - 82 and 
he was advisert properly to report for work in parti 
ruar secilon of the main office , the notitioner Tefused 
to do so . in spite of his having orally agrecd to join 
duty . Finally the memo dated 18 - 6 -82 was piven 
in the petitioncr wherein also he was asked to report 
for duty at the main office . As the netitioner friend 
to turn un for duty the charge memo dated 11 - R - 8 ? 
Against him will preu reliquer and served on him 
The nctitioner gave his renly on 16 - 8 - 82 . The 
petitioner attended the domestic enquiry proceedinu 
on 14 - 9 -82 and the sárin was adjournert to 1.6 . 9 - 82 


5. On behalf of the petitioner W . W . 1 B . Govindarajulu was 
exomined and Fr. W - 1 to W - S were marked , On the side of 
the respondent. Thiru S . K , Mohanram testified as M . W . 1 and 
Fx M - 1 to M - 24 were marked . The charge memo dated 
11- 8 -82, on which the fomestic enquiry was held . lists 5 
charges i.c . 

(a ) being absent for work on 15th June 1982 ; 
(h ) remaining absent from 16th June 1982 onwards; 
(e) for refusing to acknowledge the receipt of notice; 
( d ) for threatenine and intimidating Mr. Abilul Majiel 

who inct him to serve a memo; and 
e) for habitulmexplained absentecism . 


Copy of the chatur memo rent hy Registered post is marked 
Fx M - 12. The renly given by the petitioner in his own hand 
rriting in Fx M - 17 The record shows that the respondent 
( 11 18 -6 - 82 Icelf has issued the first charre memo marked 
Ex M - 8 ) which bowever could not he served of the netitinner 
in peruun According try the evidencc of M . W - 1 Mohan Ram 
who is the domestic enquiry allicer. In his capacity of Per 
sonnel Offiser . under the respondent. Togánathan , 4 Section 
Officer had derritert twn employecs Abdul Mafld and Abdul 
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Sukur to take the first charge memo Ex, M - 8 and serve it on reduce that this clause has been waived and is not being 
the petitioner on 18- 6 -82. It is stated that when these two Tesorted to the lact that ihe management was cager to termi 
persoas niet the petitioner on 18 - 6 - 82 and asked him to nate the service of the petitioner even by prejudging the 
receive the charge memo petitioner is said to have threatend inatter, cilll be con from thic earliest charge mcmo Ex. M -8 
Abdul Majid with physical violance. On this incident, no in which the last sentence requires the petitioner to give bis 
evidence has been let in before us. The said Abdul Sukur and waplunation against proposed dismissal. Even in the next 
Abdul Majid have made a report of the incident to the res chargc memo L X . M - 10 the respondent revcal its intention 
pondent on 19- 6 - 82. These reports though they were not 10 dismiss the petitioncr from service even while calling upon 
marked in this enquiry before us , are found in the records , the petitioner to give proper explanation for the charyo arising 
having been marked us Ex, M -21 and M - 22 at the domestic from violation of rule 13 Sub rule 6 , Thus we aro left in 
enquiry . The trouble has arisen when the petitioner, who is no doubt about the respondent s predetermination and bias 
said to have avidly liked his posting at the Dock Olice, even before the domestic cnquiry started that the petitioner 
iefused lo obey the transfer order or even acknowledge it should be dismissed , 
and failed to joui duty at the new place namcly the main 
office at Lingi Chetty Street, Madras. Henco as many ay 3 

( 7 ) Ex, M - 2 is copy of the transfer order dated 13 -6 - 82 
acts of charges namely Ex. M - 8 , M - 10 & M - 12 have been 

Silid to have bcen served upon W . W . 1 Govindarajulu on 
framed against the pulitioner. It is the Anal charge memo 

14 - 6 - 82 by Mr. Loguvathan a Section Ollicer at the Dock 
Ex. M - 12 with which the domestic enquiry and also out 

Office . We do not have clinching evidence from tho respondent 
present enquiry are concerned . Only the charges regarding 

us to the exact date of serving the transfer order upon W . W . 1 . 
absenteeisin which the enquiry officer , have identified as ( a ) 

We ukeady mentioned that the petitioner should have come to 
being absent for work ou 15th June 1982 ; (b ) remaining 

know that he was thensferred to the main office at the latest 
absent from 16th June 1982 onwards and ( c ) 

Wieu the charge memo Ex. M - 12 was actually served on him 
for babitual unexplained absenteeism ; in his roport based on 

by post in Auglist 1982. The conditions of service of tho 
the 3rd charge ncmo Ex . M - 12 , are pressed before us by 

petitioner are given in Ex . W - 1 communication given to him 
thic lcained counsel for the respondent. The reason iy that 

when he was promoted as a Foreman serving 
the respondent has act adduced evidence before us on the 

in the Dock office . Para 7 of this document states that the 
charge of threatening Abdul Majid and the chaige 

fetitioner will have to work either in the main office or dock 
of petitioner s refusal to roccive and acknowledge the charge 

ofice and the pature of his work be desk work or writing 
nienio or notice . The petitioner as W . W . 1 swore that he 

Work , Jt follows that the petitioner is liable to be transferred 
was not at all trunsferred and that he did not receive any 

between the dock office and the main offico . 
transfei order and nobody asked him to report at the main 

However there is no evidence to prove the petitioner s qualifi 
office at Lingichetty Street . However he had to admit that he 

cation for scriptory work or desk work . The petitioner might 
came to know about the removal of his name from the 

have been doing some writing work besides supervising or 
attendance register at Dock Office on 15 -6 - 82 . He also ad 

cxtracting work froin the labourere engaged in clearance of 
niitted iliat he went to the main office on 16 -6 - 82 and tried 

goudy coming in ships . He is bound to work in any section 
to meet the Managing Director , and in fact he was ablo to 

or ofülce belonging to the respondent as provided in para 3 
11icet only the Generul Manager, Even assuming that the 

of Ex. W - 1 so long as his salary or wage is not reduced and 
actual transfer order whose copy is Ex . M -2 was not served 

his rank is not affected . 
on the petitioner W . W - 1 since he refused to accept it when 
tendered to him , he should have known about his transfer 

8 . The previous records relating to the petitioner s conduct 
from Ex . M - 12 charge memo and finally in the course of though not admitted 8 documentary evidence at the enquiry 
the domestic enquiry proceedings. Some how , even during the bcfore 119 are found in the case records which show that 
enquiry proceedings the petitioner did not express that he petitioner was charged for negligence and drunkenness prior 
was ready to serve at the main office in obedience to the to 1974 and he was warned for those acts of misconduct. The 
Transfer order, On the part of the management , it has not main flaw in the petitioners conduct and character is trace 
taken any acknowledgement from the petitioner to show that able to his love for alcohol, Such a man really needs sympathy 
the transfer order was effectively served upon the petitioner , of the Court with a view to rehabilitating him , Though absoğl 
The said order of transfer was not even communicated by teeism of a worker for a long duration may be viewed seriously 
Registered post . It would be reasonable to accept tho res a stern approach necd not ho made in all cases and cicrum 
pondent s case and the evidence of M . W . 1 that the petitioner stances . The first two charge sheets Ex. M -8 and M - 10 
wag advised by M . W - 1 himself on 15 -6 -82 that he must join revcul the preconcejved intention of the respondent to dismiss 
duty at the main cflice as a result of the transfer order , It the petitioner even before the domestic enquiry started . The 
Therefore transpires that the fact of his transfer was com respondent could have been a little more liberal by awarding 
inunicated to the petitioner by M . W - 1 at the latest on 16 -6 - 82 alsesser punishment such as suspension for a period a few 
or in August 82 when Ex . M - 12 was served . The charge that U onths or cut in increments instead of the extreme penalty 
the petitioner fajied to report for duty at the main office on of dismissal from service . The petitioner absented from duties 
and after 15 - 6 - 82 stands proved by the cvidence given before and failed to take charge of the post in the main office only 
lis , 

us a result of his resentment and displeasuro stemming from 

his reluctance to Icave a green pasture in the harbour area . 
(0 ) We have tu immediately turn to the service conditions, The fact that the petitioner realised his blunder and warned 
marked as Ex. M - 1. Therein , rule 12 ( 6 ) dcaling with mis to correct himself is shown by his representation to the 
nuisence on a few occasions dut to alcohol consumption enquiry officer M . W - 1 under Ex . M - 18 dt. 14 - 8 - 82 wherein he 
than ten consequent days, is a misconduct: Such misconduct expressed his desire to meet the Managing Director for ten 
will amount to voluntary termination of employment a9 pro dering An apology . In those circumstances of the case , I am 
vided in Rule 14 dealing with termination of services . The inclined to hold that the punishment of dismissal under Ex . 
earliest charge mcmo Ex, M - 8 dt. 18 -6 - 82 refers to the peti M - 19 dt, 4 - 11 -82 is not warranted and not just and that the 
tioner as an addict to alcohol and that he was a source of netitioner should be reinstated in service after setting aside 
nuisance on a few occassions due to alcohol cousumption the punishment. I hold that the petitioner should be paid 
in the past. In the report given by Abdul Sukur and Abdul full hackwages from 4th November 1982 tho date of his 
Majid (marked as M -21 & M -22 in the domestic enquiry ), dismissal besides all other monetary benefits usually payalile 
they alleged the petitioner threatend to cause physical harm by the Management. On point No . 1 I find that the charge 
to Abdul Majid and he was at that time under the influence of absence from 15- 6 - 82 is proved and that all other charges 
of alchol. We can thereforç infer that the petitioner having are not provided by evidence given before us. The Andinga of 
for a long time served at Dock Omce situated in the Madras M . W - 1 another charges are set aside. On point No. 2 I find 
Port premises has given himself to the hubit of consumption that the punishment of dismissal is not just and warranted and 
of easily avail de liquor . The leorped counsel for the reti it is sct aside. On point No. 3 I find that the petitioner is 
tioner argued that the petitioner should be shown mercy in entitied to be reinstated in his service under the respondent 
so far as quantuni of punishment is concerned . Even though and that the respondent is bound to reinstate him and pay 
the condition of service namely Rule 14 / 8 ) provides that him hackwages from the 4th November 1982 and attendant 
shentecism will entitle automatic termination of employment: benefits . 
we have to talic it that such stringent provision (in terroren 
is not meant for enforcement. The respondent, having started 

u . In the rezult, an award is passed directing the respondent 
regular discriplinary proceedings against the petitioner we must to reinstate the petitioner in service and give the petitioner 
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backwages with all attendant benefits and continuity of ser 
vice, No costs , 
Dated , this 31st day of October, 1990. 
THIRU M . GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 

[No. L - 33012 / 1 / 85 - D . IV ( A ) /IR (Misc .) 1 

V . K . SHARMA , Desk Offlcer 


WITNESS EXAMINED 
For Workman : 

W . W . 1 - Thiru B . Govindarajulu . 
For Management ; 

M . W . 1 - Thiru S . K . Mohanram . 


The faratt, 20 79997, 1990 
fit . . 3388 .- - taforati foarte afafaat , 
1947 ( 1947 opit 14 ) Pit ETET 17 MATUT 
केन्द्रीय सरकार न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध , 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
FIT FIT 19 -11-90 # 1 Fica AT UT I 

New Delhi, tue 2011 November , 1990 , 
S . O . 3388. - 111 pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the civard of the Central Government indus 
trial Tribunal New Delhi as shown in the Annexure in the 
Industrial dispulc between the employers in relation to the 
New bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 19 - 11 - 1990 . 


DOCUMENTS MARKED 
For Workman : 
Ex. W .1 /11 -9-69 - Xerox copy of order of confirmation 

as Foreman . 
Ex. W . 2 / 16 - 8 -82 - - Letter froin W . W 1 to the manage 

ment ( copy ) . 
Ex W .3 /27- 6 -84Letter from W . W . I to the Asst. Com 

missioner of Labour (Central) , Madras-6 (Xerox 
copy ). 


ANNEXURE 
BFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No , 128 / 88. 


In the matter of dispuic between : 

Shri R . B . Mull through All lodia New Bank Stuff 
Association , New Delhi. 

VERSUS 


The Zonal Manager, New Bank of India , 

Vikrant Tower, Rajender Place , 

New Delhi. 
APPEARANCES : 
Shri J . K . Pangasa with tho Workmen . 
Shri S . K . Shah for thc Management. 

AWARD 


Ex. W .4 /21- 12 -84 - Letter from W . W . 1 to the Asst. 

Commissioner of Labour (Central ) , Madras-6 

(Xerox copy ) . 
Ex. W .5 /5-1-85 - Conciliation failure report (Xerox 

copy ). 
For Managemont : 

Ex. M - 1 - Standing order. 
Ex, M -2 / 13-6 -82- Ordor of transfer issued to W . W . 1, 
Ex. M - 3 / 13 -6 - 82 — Attendance Register of Dock Offico . 
Ex. M -4 /13-6 -82 — Attendance Register of Main Office 

for June, 1982 , 
Ex. M - 5 / 13 -6 - 82 - -Attendance Kegister of Main Office 

for July , 1982. 
Ex, M -6 /13-6 -82- Attendance Register of Main Office 

for August, 1982 . 
Ex. M -7 /13-6 -82 -- Attendance Register of Main Office 

for September, 1982. 
Ex, M -8 $ 18 - 6 -82 .-- Charge nemo issued to W . W . 1 

( copy) . 
Ex . M - 9 / 18 -6 -82 -- Returned cover with acknowledgement 

from W , W . 1, 
Ex. M - 10 / 19-6 -82 - Charge memo issued to W . W . 1 . 
Ex. M -11$ 19 -6 -82 - - Xerox copy of acknowledgement 

from W . W . 1. 
Ex . M - 12 / 11- 8 -82 - Chuye sheet issued to W . W . 1 . 
Ex, M -13 / 16 -8 - 82 - -Reply by W .W . 1 to Ex. M - 12 . 
Ex. M -14 /21 -8 -82 -- Enquiry notice issued to W . W . 1 

(copy ). 
Ex, M -15121 -8 - 82 -- Acknowledgeniont date 27 -8 - 82 from 

W . W . 1. 
Ex. M - 16 /6 -9 - 82 - Intimation of adjournment given to 

W . W . 1 (copy ). 
Ex. M - 17 /6 -9 -82 - Acknowledgement dale 10 -9 - 82 from 

WW . 1 , 
Ex, M - 18 / 14 -9 - 82 - -Lotter from W . W , 1 to the enquiry 

office requesting for adjournment, 
Ex, M -19 /4 -11- 82 - Termination order issued to W . W , 1. 
Ex. M - 20 / 4 - 11- 82 - Returned cover with acknowledge 

ment from W . W . 1 . 
Ex. M -21 / 4 - 11 - 82 - Month of permit for entry in Hør . 

bour issued to W . W . 1 for the month of June , 1982 . 
Ex. M - 22 /4 - 11 -82 - Pay Roll of workers for the month 

of Fobruary , 1982 . 
Ex. M -23 / 14 -9 -82| 15- 9 -82 . Proccedings of the Enquiry 

Officer . 
Ex. M -24 / 18 - 9 -82- Findings of the Enqury Officer , 


The Central Gove !]] ]cut in the Ministry of Labour vido 
ity Order No. 1.- 12012 /133 / 88 - D , 1 (a ), dated 4 -11 - 1988 has 

oferred the following industrial dispute to this Tribunal for 
Adjudication : 
" Whether the action of the management of New Bank 

of India in not permitting Shri R . B . Mall, Clerk / 
C . K to resume his duties during 19- 12 - 1987 LO 
6 - 1 - 1988 is justifica ? If not, to what relief is the 
workman entitled ? " . 


2 . The workman nude statement having received 
Rs. 1358 , 04 P . vide cheque No. 254316 , dated 31- 10 - 1990 
and further stated thut No dispute award may be made . In 
view of liis statement, sinco the management has made the 
payment and the work is satisfied with the same I, 
therefore , pass No dispute Award in this case as no dispute 
exist, now for adjudication by this court. Parties are left 
to bear their own costs . 
1st November, 1990 , 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer . 

No . L - 12012 / 133 /88 -D - II( A ) ] 
N B :-- Further it is ordered that the requisite number of 

copies of this arvard may be forwarded to the Cen 
tral Governinent for necessary action at their end . 


7€ FEMT, 23 752T, 1990 
FT . T. 3389.- -- TUTTE faata guftus , 
1947 ( 1947 FT 14 ) t 97 17 THTUT # 
केन्द्रीय सरकार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल 


[* r111-- 05 3 (ii)} 


WT17 7.1 11797 : fcFT 15, 1999/ 


EITOT 24 , 411 
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Management on grounds of violation of the provisions of tho 
NABARD Staff Rules , 1932 , tlie tuins of his appo ntinent 
and also on the ground of viulation of Section 9 - A of the 
Industrial Dinpuley Act, 1947. Tlie dispute was admitted 
to conciliation and the conciliation having failed it was 
relerred for adjudication to this Tribuuja ! 


देवेलपमेन्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कम 
कारों के बीच, अनुबंध में निदिप्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचपट 
ET ATT at Trito Fatt i 20- 11-90 
को प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 23rd November, 1990 
S .O . 3389 . - In pursuance of Section 17 of tlio Industrial 
Disputes Act, 19 ,47 ( 14 of 19-17 ) , the Central Government 
hereby publishics the award of the Central Goverjiment 
Industrial Tribunal, Bhubaneswar as shown in the Anuexure 
in the industrial dispute between thc çiployee s in velation 
to the management of Nalional Bank of Agricultural Rural 
Development and their workinen , which was icceived by the 
Central Government on 20 - 11 - 1990 , 

ANNEXURE 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBANESWAR 
Industriul Disputes casu No . 35 of 1987 (Central) 
Bhubaneswar, the 3rd Noveniber, 1990 

BETWEEN 
The Management of Nutional Bank for Auculture and 

Rural Developinear (NABARD ), Bhubaneswar 
First Party -Management. 

AND 

Their workmen 
( 1 ) Sri R . R . Panda, represented trough President, 

NABARD Employees Association , C / O NABARD , 

Station Square, Bhubaneswar, 
( 2 ) Shri J. K . Beliera Telex Operator, NABARD , Bhu 
bancswar . 

- Second l auty - workmen . 
APPEARANCES : 
Sri M . V . Gupta , Deputy General Manager (Law )-- For 

the First Party -Management. 
( 1 ) Sri G . B . Panda, President NABARD Employees 

Association . For the workmen Sri R . R . Panda , 
(2 ) Sri J. K . Beberu - himself , 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour, in 
exercise of powers concorred upon them by clause ( d ) of 
sub -section ( 1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947 ) and by their order No. 1.- 12012 /281 / 86 - D . 
II ( A ) duted 9 - 3 -87 have referred the following dispute for 
adjudication by this Tribunal : 
" Whether the action of Dy. General Manuger , NABARD , 

Bhubaneswar in changing the designation of Shri 
R . R . Panda, from Telex Operator to Telephone 
Operator and causing financial loss to the workman 
is legal and justificd ? If not, to what relief the 
workman is entitled ? " 


3 . The case of the First Party -Management seems to be 
that the second party -wochouan submilled his application for 
appointment to the poit uſ a Telephone Operator and after 
& test and interview helt Tor the post or Telephone Opera 
tor, he was infact appointed 49 Telerione Operator but 
by mistake, inadvertenly , ipfoiuinenl; order was ofercd 
to him for the posto rele . Operator and 2Ccordingly , he 
joined as a Telex Opcialor , wherein he was subsequently 
confirmed purely on tlie basis of it wrong impression . This 
inadverteni mistake wus subsequently detected and therefore , 
by the subsequent inpugned olilce order, the aforesaid inistake 
was rectilied . Accor ng tu the First lar y -Managenent, 
there was absolutely po KCN ginding of 111 ccond party 
workman Mr. Panda froin ile post o Telex Operntor 10 
Telephone Operator, 

4 . Sri J . K . Behera, lloc Sollur most Typist who was assig 
ed ile city of Telex Operator with effcct from 15 - 5 - 1985 
in place of the seconil party -workman Sri Panda and who 
was added as a party in this proceedicg ilt the instance of 
the First Party -Management, took the plea that the NABARD 
Staff Rules do not provide for direct recruitinent to the 
past of Telex Operator and even if Sri Panda was appointod 
to the said post it was illegal. 

5. On the pleadings of the parties , the foliowing issues 
Werc framed : 

ISSUES 


The Miral Develanuger 


(1 ) Whether the action of Dy. General Manager, 

NABARD , Bhubaneswar in changing the desigua 
ition of Sri R . R . Panda , from Tolex Operator to 

Telephone Operator nod causing financial loss to 

the workman is Icy il and jus:11: 41 ? 
(2 ) Whether Sri Panda was tested and sclected by the 

selcction committee constituted in this behalf, for 

the post of Tolex Operatur, if riot for what post ? 
(3 ) Whether offer of appointment and confirmation 

order for lha list of Telex Operator were issued 
by administrative lanse , ji so, wliether the Manage 

ment ly not entitled to rectify the same ? 
( 4 ) Whither the lies o , appointment and confirmation 

order thercof for the post of Telux Operator issued 
tu Sri Panda cre authorised in erms of NABARD 

( Staff) Rules, 1982 , If not, what is its cffect ? 
15 ) Whether iinpugnel cífice order dated 10th May 

1986 issued by Deputy Geceral Manager, NABARD 
Bhubaneswar uitect degradation or reduction in the 

rank of Sri Panda ? 
(6 ) Wiether impuglied Ollice orders are violative of 

NABARD Staff Rules, 1981, Indian Contract Act 

and Industrial Disputes Act ? 
( 7 ) Whether Sri Pandia is entitled 10 any relief and if 

so what ? 
6 . My predecessor, in cunsideration of the evidence recor 
led by him in the procce: ling and after hearing arguments 
from both parties held that the action of the NABARD 
Munagement in changing the clesignation of the second party 
Workuran Sri Panda from Telex Operator to Telephone Ope 
rator and causing firanciul loss to him was not legal and 
justified and that Sri Panda was entitled to reinstatement to 
the post of Telex Operator and to allowances admissible to 
the Telcx opcrator with ctfect fimm 10 5 - 1986 . He passed 
an Award accordingly on 31- 8 - 87 . 


2 . It is the case of she second party -worhan Sri R . R . 
Panda that in response to an advertisement published in the 
English daily " Times of lucia " dated 28 - 4 -83, he applied 
for appointment to the post of Telex Operator in the National 
Bank for Agriculturo und Rural Development (NABARD ) 
and after appearing at the test and inícivicw feld for the 
purpose was selected and appointed to the post of Telex 
Operator. He received th letter of appointment to the 
post of Telex Operator on 21- 6 -84 and joined the said post. 
On successful completion of the probation period of the year 
As per the lctter of appointinent, he was confirmed in the said 
post of Telex Operator, Surprisingly , however , by the office 
order passed by the Management on 10 - 5 - 86 his designation 
was altered to that of a Telephone Operator hy which he 
was down graced whilch resulted in causine financial loss 
to him , Ho raised a dispite through the NABARD En . 
{ ployees Association challenging the aforesaid action of the 


7 . The Award was challenged by the NARARD Manage 
ment before the Hon ble High Court of Oricsal in J. C . 
No, 3731 of 1987 and the Hon ble Court by tlicir judgment 
dated 17 - 1 - 1990 quashed ue Awon and remit !cd back the 
malter to the Tribunal wihat direction that the same be 
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disposed of on the existing materials on record after giving 

10 . We may now refer to the documents proved in thus 
opportunity of hearing to the parties concerned . In paru caso on the question at issue, Ext. 1 is the copy of adver 
graph 5 of the Judgmout, their Lordships of the Hon ble tisement for vacancies issued by the Management calling for 
Court observed that the Tribunal did not properly appreciate applications for appointment to different posts . It shows 
tho documents Exts . E , F und G and the cvidence of MW - 1. that applications were called for the posty of Typists (Hindi/ 
who was practically aut cross-examined at all and errono English ) Telephono / Telex Operators which bore the O . S . T . 
cusly and abruptly arrived at the conclusion that the case (Code) No. IX . In clause 2 .2 of the advertisement for the 
of the workman thul lie was selected for the post of Iclex aforesaid posts (Code-1X ) the following additional qualifica 
Operator can not be excluded , Their Lordships held that tions were prescribed ; 
the conclusion of the Tribunal that the second party -work 
man Sri Panda had been selçcted for the post of Telex 

( H ) Minimum typing speed of 10 w . p. m . in typing for 
Operator is perverse . 

English Typists and minimum typing speed of 30 

w .pm . in lyping for Hindi Typists . Preference 
8 . After the casc was received on reinand , the parties 

would be given to those having knowledge of both 
advanced their respective arguments on the basis of the 

English and Hindi typing i 
available evidence on record , both oral and documentary . 

(b ) Proficieucy in operaton of BABX and PBX tele 
On behalf of the First Party Managenient, reference was 

phone boards for Telephone Operators, 
mude to the documunts Exts, D , E , F and and also to 
the cvidence of MW - 1 und it was urged that by no stretcn 

(c ) Proficiency in operation of Telex machine for the post 
of imagination it could be held that the second party -work 

of Telex Operators , 
man Sri Panda appoared at the test and interview for 1ho 
post of a Telex Operator particularly in view of the fact 

The advertiscment also indicated the nature of written 
that no typing test was taken . It was urged that in the 

examination prescribed for the post codes VI, VII, VIII and 
test and interview lield for selection of a candidate for 

IX in clause 5 of the advertisement. Emoluments for diffe . 
appointment to the concerned post, numbers were awarded 

rent categories of posts were indicated in clause 8 of the 
on the basis of voice togt, inunners cic . and operation of 

advertisement. Post codce VI (Clerks), VI (Hindi Transla 
PABX , which have alsolutely nothing to do with thic post 

tor ) , VIII (Stenographer (Hindi , English ) and IX ( Typists 
of a Telex Operator, Chose are tests held for the selection 

(Hindi / English ) Telephone / Tolex Operator) curried the same 
of Telephone Operator and on the basis of the said docu 

scale of pay and theso were mentioned in clause 8 of the 
ments it has got to he leld that Sri Panda appeared at 

advertisement. It was also mentioned that in audition , func 
1ho test held for the post of Telephone Operator und nol 

tonal allowances payable were ( a ) Telephone Operator Ks. 31 
for the post of Telex Operator, 

per month ; (b ) lelex Operator Rs. 78 per inunth ; ( c ) Steno 

grapher Rs. 152 per month . 
9 . In this proceeding, the Dy. Manager NABARD way 
examined as MW - 1 . He was working in the Rec 

Ext. 2 is the appointment offer which was issued to Sri 
ruitment Section in 1984 and as such he has knowledg• 

Panda in June, 1984 wherein it was mentioned that the same 
About the facts relating to the appointinent of the 

was for the post of Telex Operator Ext. 3 is a letter which 
second party Sri Panda. He stated that at thc rcle 

was issued by the Asst. Development Officer (Admn.) to Sri 
vant timo NABARD had ihrec posts - -the posts of a 

Panda on 21st Juno, 1984 advising him to report for appoint 
Typists a Stepographer and a Telephone Operator, They 

ment to the Deputy General Manager , NABARD , Bhubancs 
did not havo any post of Telex Operator, According to 

war on any working day on or before 2nd July , 1984. In 
MW - 1 , Sri Panda had applied for both the post of 

thiy letter also the post was mentioned to be the post of 
Telephone Operator and Telex Operator but the Management 

Telex Operator, Ext. 5 is the office order dated 29th July , 
accepted his candidature for the post of Telephone 

1985 by which Sri Panda way contirmed in the post of Telex 
Operator. However, by mistake he was offered the post 

Operator on completion of the probation period . Ext. 6 
of Telex Operator, Thuis witness stated that Sri Panda 

is the office order No. 105 dated 10 - 5- 86 passed by the Dy. 
was subjocted to voico trest on PARX box and was tested 

General Manager. It rcads as follows : 
regarding his manners required for # Telephone Operator . 

" In terms of Head Office ietter No. HRMD . PA No. 
According to him , immediately after the skill test, an 

3427 /Rec . 1 / 83 -84 dated 28th May, 1984 , Sri 
interview was held and a list of candidates selected for 

R . R . Panda was waitlisted for appointment to 
tho post of Telephone Operator was prepared . He stated 

thic post of Telephone Operator . However, he was 
that the duties of telex operation is given to the senior 

offered the post of Telex Operator, vide Head 
most · typist of the olico who is paid a special func 

Office lotter No. NB MRMD PA 3665 / Rec. 1 ( 1 ) / 
tional pay of Rs. 125 per month for performing the said 

83 - 84 dated 5 June , 1984 . The post of Telex 
duties. This , according to MW - 1 , is an established prac 

Operator forms part of Typists and Stenographers 
tice of the organisation . MW - 1 , stated that Sri Panda was 

service of the National Bank us per Appendix - I - IX - 1 
paid the functional pay of Rs. 125 while working as Telex 

to the NABARD (Staff ) Rules , 1982 , Shri Panda 
Operator. He also stated that 10 Telephone Operator is 

had not appcared for skilled test for Typists. It 
entrusted with the business of telex operation . According 

has , therefore , becn decided to regularise the posi 
to MW - 1 , the final list for appointment of Sri Panda as 

tion by appointing Sri Panda ag Telephone Opera 
Telephone Operator was approved by the compotent autho 

tor in Misc . Service of the National Bank ret 
rity but his Stenographer , while preparing the offer of 

respectively with cllect from 26 June 1984. 
appointment, mentioned his designation as Telex Operator 
in place of Telephone Operator and on the busis of this 

2 . Accordingly , in supersession of Othce order No. 2 / 84 
mistake the Regional Office entrusted the work of telex 

85 dated 5 - 7 - 84 Shri Panda is dcemed to have been 
operation to Sri Panda. He worked as Telex Opcrator on 

appointed as Telephone Operator with retrospective 
probation for one year and on completion of the probation 

cffect from 26 Junc, 1984. 
period of one year , he was confirmed in that post. It was 

Appedix I of the NABARD (Stalf ) Rules, 1982 relates 
subacqnently detected that there was no independent post 

to different categories of services created in the National 
of Telex Operator to which Sri Panda could have been 

Bank . Clause IX thercof relates co Typişts and Stenographers 
appointed and thorefore , the Regionul Office was advised 

service . Relating to constitution of these services it is men . 
to issue a fresh order appointing Sri Panda as Telephone 

tioned that - -" This service shall cover all Typists, Telex 
Operator and to regularise his services. 

Operators and Stenographery oť Reserve Bunk of India who 
Bcing cross examined on behuif of the second party -WOIK . arc deemed to have been appointed in the National Bank s 
man , MW - 1 stated that in the Rules contained in Appendix service by virtue of Section 50 of the Act, as also the 
( 1 ) clause - IX . I the word Telex Oxrotory nicant the Senior staff appointed to various categories in this service by the 
Typist under the Reserve Bank of India who were working National Bank ou or after 12 Suly , 1982 either by way 
ag Tolex Operator. Being cross -exatnined by Sri J . K . Behera, of promotion or direct recruitment. Clausc XII of the 
who was subsequently added as a party , he stated that train Said Rules refers to Miscellaneous Service and it is men 
ing of Telex Operation is given to the Typist so that the oled there in that the Employees in the following isolated 
work of telex operation could be managed in the abyence of Categories who are deemed to have been appointed in the 
the Typist who is entrusted with the work of telex opera National Bank by virtue of the provision of Section 50 of 

the Act and also the employees in there categories who art 
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Ext C that thc candidates for the post of Telephone Opera 
tors should be subjected to a skill test in operation of PAX / 
PBX Board , Jt appears incongruous that a candidato appear 
ing for appointment to thic post of a Telex Operator would 
be required to appear at the Voice test and PAX / PBX test. 
Şuch tests are necessary only for candidates appearing for 
the post of Telephone Operators . 


11. In this case , the second party -workman Sri Panda 
did not choose to examine himself in this proceeding and 
state on oath that infact he applied and appeared at the 
test hold for the post of Telex Operator only and not for 
the post of Tolophone Operator , Not a single witness has 
been examined on bla behalf to state the aforesaid fact , 
On the other hand, MW - 1 clearly stated in his evidenco about 
the mistake committed by his Stenographer while issuing 
the appointment offer . 


Appointod by the National Bank on or after 12 July , 1982 
hall belong to National Bank s Miscellaneous Service . 

Employees who are appointed to other isolated posts in 
llic National Bank not listed herein shall also belong to 
Miscellancous Service : 
Group B Staff 

(1 ) Telephone Operator , 
(2) Pharmacists, 
(3 ) Punch Card Operators, 
(4 ) Draftmen , 
The aforesaid rules have been extracted and ſiled in this 
proceeding, marked as Exts . 8 and A . By Ext. 7 j. o ., the 
offlce order dated 10 - 5 - 86 , the previous order confirming 
Sri Panda in the post of Teler Operator was superseded 
and he was confirmed in the post of Telephone Operator 
from the due date . Ext. C is the letter issued from the 
Head Office of NABARD to its Regional Offices including 
Its Regional Office at Bhubaneswar for holding skill test 
for the posts of Stenographers, Typlsts, Hindi Translatora, 
Telephone Operators and interviews for the posts of Clerk s 
Grade - II. It is mentioned in the said letter that the candi 
dates for the posts of Telephone Operator should be subjoc . 
ted to skill test in operation of PAX /PBX Board . If sultable 
arrangements aro not available in the Regional Office for 
conducting the tost , assistanco of the local mico of tho 
Reserve Bank of India , Commercial Bank or other public 
sector Undertaking or Jocal Telephone Exchange may be 
sought for the purpose , Annexure I to the said letter shows 
that there were four candidates who were to appear in 
skill test for the post of Telephone Operator. Annexure 11 
to the sajd letter shows that 14 - 1 -84 was fixed for conducting 
tests for telephone operators. Ext. D is a form of letter 
issued calling for candidates for the post of Telephone 
Operators to appear at the skill tost to be held on 14 - 1 - 84 . 
Ext. E is the list of candidates with the marks secured 
by them in voice test and PABX test. Sri Panda secured 
the highest marks in voice test and PABX test as found in 
Ext. E . Ext. F is the rating of candidates as found in the 
test and interview . In Ext. F the details of each candidate 
were mentioned and the markg secured by them in the voice 
test and PABX operation test were mentioned . Experience 
of each candidate was also mentioned . Sri Panda was rated 
A . His previous experience was also mentioned therein 
which reads- - Undergone 15 months training at No. 3 OTS 
Airforce as Telephone /Telex Operator. Worked for 14 vearg 
No Telephon Operator / Telex Onerator in Air Force . 
Worked in HF and VHF Commun cation in 1971 War . Ono 
of the memhers of the intrsview Board Sri G . R . Inamdar 
while rating Mr. Panda 18 A seems to have made a notc in 
Column 5 of the rating form that he rited Sri Panda Ag A 
for both Telex and Telephone operation . 

11. A nerusal of the evidence of MW - 1 and the docu 
ments relied upon by both partjes which are referred to 
above go to show that the interview was conducted for 
the post of Telephon : Operator only and not for the post 
of Telex Onerator. Tofact, as the staff Rules show that a 
Typist could only function as Telex Onerator. Admit 
trdly , no tyning teat was taken during skill test held for 
the purpose from tho candidates who appeared at the skill 
test. Voice test and PABX /PBX feats were taken which 
were required for selection of candidates for appointment 
to the nost of Telenhone Operator. Under such circums. 
fance . the evidence of MW - 1 to the effect that the mistake 
crent in one Account of the mistake committed by the Steno 
Rrapher while tynine out the appointment offer . Ext. 2 . 
Annegre to be true . It also seem to he true that the post 
of Teler Operator is not harne in the Cadre and is only a 
functional post carrying additional functional allowance . 

I may empt that in the advertisament Ext. 1 . Clause & 
which contains information about emolumenta , shows that in 

dditinn flinctional allowances navahle pre R $ 31 ner month 
for Telenonne Onerators. R . 78 ner month for Teler Oneri 
tors and RS 152 per month for Stenogramhers. Txt, 
clearly hope to show that no test was intended to be con 
ducier for the post of Telex Onerator. It refers to conduct 
Ino of aviti test for thie most of Stenogrankers , Tunists . Hindi 

Translators Telephone Onerators and Interview for hosts of 
- Clerks Grade- II. It is also mentined in the said office order 


Thus, considering all these facts and circumstances, I 
will have no hesitation to hold that tho second party -work 
man Sri Panda appeared at the test for the post of Telophone 
Operator and was selected for that post and further that 
the offer of appointment issued to him as a Telex Operator 
was a mistake which was subsequently , rectified by the im 
pugned order issucd by the Dy. General Manager , NABARD . 

12 . In this proceeding, argument was advanced on the 
side of the workman that by the action of the Management 
he has been adversely affocted . This contention does not 
appear to be correct. By the inipugnod order Sri Panda s 
seniority has not been affected . His designation has only 
becn changed by which he was to loss the functional allow 
ance payable to the rolex Operator which he had been 
receiving in addition to the salary and other emoluments . 
In the circumstances, it can not be said that Sri Panda has 
any valid ground to question the Management s action as 
unjustified, particularly , when the Management only rectified 
a mistake which had cropt in to the appointment offer given 
to Sri Panda and created anomaly in implementing the Staff 
Rulcs. 

Some argument was advanced on the basis of the Principles 
of Promisory Estoppel, I do not think , the sald principle 
is applicable , in the facts and circumstances of this case , in 
as such as, the appointment leiter informing Sri Panda 
that he was appointed as Telex Operator and his joining as 
Telex Operator and subsequent confirmation as Telex Ope 
rator were the out- come of mistakes, which were known to 
Sri Panda. I may stāto horo that when Sri Panda subject 
himself to voice test and PAX /PBX test he must he presumed 
to have known that it was for the post of a Telephone Opera 
tor and not a Telex Operator, 


13. Thus, Ag per the discussions hold above, I would 
hold that the action of the Deputy General Manager , 
NABARD , Bhubaneswar in changing the designation of Sri 
R . R . Panda from Telex Operator to Telephone Operator 
is quite legal and justified . Sri Panda is not entitled to any 
relief . 

The reference is angwered accordingly . Dictated and cor 
rected by me. 


Dated : 3 - 11 - 1990 . 

S . K . MISRA , Presiding Officer 

No, 1.- 12012 / 281 / 86 - D .II ( A ) ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 

ate faratt, 21 Tata 1990 
T 91 . 3390 . - plaften foranle auften , 1949 
( 1947 T 14 ) at 17 # # rente 
सरकार मैसर्स सेन्ट्रल कोल्डफील्डस लिमिटेड की सयाल “ डो " 
कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 2 ) धनबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
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New Delhi, the 21st November , 1990 
S . O . 3390 .-- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinent 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Sayal D Colliery of 
M / s. Central Coalfields Ltd . and their workmen , which 
was received by the Central Governmert on 20 -11- 1990 . 

ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AI DHANBAD 

Reference No. 144 of 1987 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1 ) (d ) 

of the I. D . Act, 1947 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Sayal D 

Colliery of M / s Central Coalfields Limited and 

their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the explorers- Shri R . S. Murthy, Ad 

vocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad, the 14th November, 1990 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1) ( d ) 
of the T. D . Act; 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 24012 
( 167 ) /86 -D .IV ( B ). dated , the 9th May ; 1987 . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the Management of Sayal D 

Colliery of M /s. CC . Lid . P . O . Sayal, Dist. Hazari 
bagh in terminating the services of Shri Deonarain , 
son -in -law of late Laxman Munda and Smt. Bijali 
Devi who was zonointert minder para 9 .4 .2 of 
NCWA- III, is legal and justified ? If not, to 
what relief the workman concerned is entitled ?" 


ployment in terms of para 9. 4. 2 or NCWA - III. When 
there was inordinate delay in the issuing of the appoint 
ment letter to Shri Deo Narain after the interview , Smt. 
Bijali Devi and Shri Deo Narain met the concerned 
authority to enquire into the reason for the delay . Tliey 
were given to understand that the delay was on account of 
the management s anxieiy to be quite sure regarding the 
interse relationship between Shri Deo Narain and the deceased 
Laxman Munda after proper enquiry . After having been fully 
satisfied that Shri Deo Narain is the son -in - law of late 
Laxman Munda Smt. Bijali Devi the management issued letter 
of appointment dated 12 -11- 84 and posted Shri Deo Narain in 
Sayal D Colliery . In pursuance of the said letter of the 
employment dated 12 - 11 - 84 . the Dy. Chief Mining Engineer 
Sayal D Colliery issued office order dated 19 - 11 -84 posting 
Shri Deo Narain as piece rated worker in Mine No. 4 Sayal 
D Colliery and the concerned workman was directed to 
report for his duty to the Colliery Manager of Mine No . 4 
of Sayal D Colliery immediately . The concerned workman 
joined his duties as directed in the office order dated 
19- 11- 84. After he had worked for only 4 days he was stop 
ped from his duty with immcdiate effect vide office order 
dated 23 - 11- 84 . Since then the management had refused to 
allow the concerned workman to assume his work although no 
formal letter terminating his services has been issued to him . 
Both the concerned workman and Smt. Bijali Devi protested 
and raised the demand that Shri Deo Narain be immediately 
reinstated . When the management did not take any step the 
concerned workman and her mother- in -law approached the 
local unit of the workers Union and requested to take up the 
dispute relating to the illegal termination of the services of 
the concerned workman . The Union decided to raise an 
industrial dispute for the reinstatement of the concerned 
workman . In course of the conciliation procecding before the 
ALC ( C ) the Union learnt about the stand of the manage 
ment. The Union learnt that the management had received a 
complaint alleging that Shri Deh Narain was actually not the 
son - in -law of late Laxman Munda and the management 
claimed to have conducted an enquiry on the said allegation 
and on enquiry learnt that Shri Deo Narain was not the son 
in -law of late Laxman Munda . The said preliminary enquiry 
was held behind the back of the concerned workman without 
his knowledge or information which was in gross violation of 
the principles of natural justice . The management has no 
materials to conclude that the concerned workman was not 
the son -in - law of late Laxnan Munda . The managenient 
gave no notice or any opprotunity to show cause to the 
concerned workman before terminating his service on the base . 
less allegation that he was not the son - in - law of late Laxman 
Munda . On the above facts it has been praved that no 
Alvard ke passed holding that the management s action in 
terminating the services of the concerned workman Shri Den 
Narain , son -in -law of lata Laxmann Murda and Smt Bijalı 
Nevi was illegal and unjustified and that the management he 
directed to reipstate the concerned workmen with full back 
wages and other benefits . 


The case of the workmen represented by United Coal 
Workers Union is that late Iaxman Munda was admittedly 
in the employment of. Saval D Colliery of M /s. CCL . 
Laxman Munda died on 28 - 1 - 70 while he was still in the 
service of the managerrent. The said Laxman Munda was 
father -in -law of the concerned workman Shri Deo Narain . 
The dependents of late Trinan Munde included his son - in 
law Shri Deo Narain in addition to his wife Smt. Bijali Devi 
and 2 daughters whom Larman Munda left behind after his 
death . The concerned workman Den Narain was the only 
nerson physicallv fit and suitable for emplovment among the 
denendents of dereased Laxman Minda. Smt. Bijali Devi 
widow of late Laxman Munda submitted an annlication 
hefore the management for providing emplovment to her son 
in - law Shri Neo Narain in place of her deceased husband 
who had died while in service . The said annlication was 
countersigned hv the local Mukhina and the MLA testifying 
the fact that Shri Den Narain was the son -in -law of late 
Laxman Munda and Smt. Biiali Devi. The management 
diily entertained the daid innlication of Smt Rijali Devi in 
terms of nar. cranh 9 ,4 . " of NOWA - III and after due pro 
cessing directed the applicant and her son -in -law to anpear 
on 24 - 1-83 for an interview befora 7 committee constituted 
hy the management. In couron Af the interview Smt. Bijali 
Devi clearly declared that Shri Den Narain was the con 
in - !" w and in the absence of a male issue he alona conid 
he bro } morper for the entire filmily . She arrordingly 
claimed that her son - in - air Shri De Narain he given em 
ployment in place of her deceased hushand . The interview 
committee found Shri Den Nar : in physirally fit and suitable 
for employment and therefore recommended for his em 


The case of the management is that the schedule of refe 
rence order is hased on an erroijen175 presumption that Shri 
Neo Narain is the con - in -iaw of late Laxman Munda and Smt. 
Biiali Devi The NCWA- IT vide para 10 . 4 .2 contains the 
provision that employinens of a dependent of the workman 
who dies while in service will ha provided . The derendent 
for this purnose means the wirelimishand as the case mav he . 
unmarried daughter . son and Jonally adonted con annt if no 
sich direct deperdent is available for emnloyment, younger 
hrother widowed donohter / widowed daughter in lieu or non 

in -law residing with the dead and almost u holly chenendent 
- on the earninns of the econ . ed mav he consider to he 
denendent of the deceased . The papendent to he considered 
from emnlovment should be nhyskally fit and suitable for em 
nloyment and ager not inse than 35 years provided that the 
age limit chall not apply in the case of an espouse . 


Shri Laxman Munda 40 working in Sayni D rollierv of 
the management who exnirad on 21- 7 - 79 . His wife is Smt. 
Bijal: Devi. She riid! " . * anniv in her employment or the 
aminlovmont of any otio ip Hansenstant of 1. te Shri Tarmon 
Munto a nar the nrnvising of NOWA - TI + i11 1987. In 1982 
Smf Bijali Nevi in her annlication nominated Shri Dep Narain 
for her emnlnyment in mince of har hushand , by stating that 
the concerner sarkman Thri Den Naiain was, son -in -law of 
her late hushard and her celf. The management believed the 
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statement made by Smt. Bijali Devi and offered employment 
to the concerned workmen in place of late Laxman Munda as 
a piece rated worker vide leiter of appointment dated 12 - 11 - 84 . 
Soon thereafter the munagement received a complaint from 
Jharkhand Mazdoor Sangh stating that Shri Deo Narain is the 
son of Shri Mobi Sao and not the son -in - law of late Laxman 
Munda . The management got the matter enquired which 
revealed that Shri Deo Nurain is the son of Mobi Sao a Senior 
Clerk n Sayal D Colliery and that Shri Deo Narain obtained 
employment by frauduitrit means and by impersonation . 
Thereafter by an office order dated 23- 11- 84 Shri Deo Narain 
was stopped - from work . The management has adequate proof 
- and evidence to the effect that Shri Deo Narain impersonated 
as son -in -law of late Laxman Munda apd Smt. Bijali Devi 
such being the case the concerned workmen was not entitled 
to be employed by the management and therefore the action 
taken by the management is perfectly legal and justi 


fied . 


The case of the management further is that the reference 
to parn 9 .4 .2 of NCWA - II in the order of reference is erro 
neous as the present case relates to the period when NCWA 
II was inforce between 1 - 1 - 79 and 31- 12- 82 . It was further 
submitted by the management that para 10 . 4 . 2 of NCWA- II 
is applicable in the case of late Laxman Munda . The manage 
ment also submitted that even if a son in -law has been inclu 
ded as the dependent of deceased workmen , the son -in - law can 
seek employment only when the first group of the dependents 
are exhausted . On the basis of the above facts it has been 
prayed that the concerned workman is not entitled to any 
relief and that an Award be passed accordingly . 
The points for decision in the case are :- -- 
1. Whether the concerned workman Shri Deo Narain 

can be said to be the dependant under para 10 .4 . 2 
- of NCWA - II ? and 
2 . Whether the concerned workman Deo Narain is the 

son - in -law of Laxman Munda . ? 
The management and the workmen each examined 4 
witnesses in support of their respective case . Ext. W - 1 and 
W - 2 were marked as exhibits on behalf of the workmen and 
Ext . M - 1 to M - 5 were marked as exhibit on behalf of the 
management: 

Point No. 1 
Admittedly Laxman Nfunda died on 23 - 10 - 79 when 
NCWA - II was in force . NCWA - It was in force from 1 - 1 - 79 
to 31- 12- 82 and thereafter NCWA - III come into force from 
1 - 1- 83 . As such the provision of NCWA- II will be appli 
cable in the case of the dependents of late Laxman Munda 
under para 10 . 4 . 2 . 

It will appear from the workinen s own exhibits Ext. W - 1 
dated 2 - 8 -83 and the certificate Ext. M - 2 dated 22- 8 - 83 
that Deo Narain was married to the daughter of late 
Lachman Munda and Bijali Devi in July , 1982 after the death 
of Laxnar Munda . WW - l the concerned workman Deo 
Narain has stated that. tate Laxman Munda who was working 
in Sayal D Colliery died in 1979 and that he was married 
in July , 1982 . It will thus inpear from the evidence of the 
workman that Laxman Munda died in Ju y , 1979 and that the 
concerned workman Deo Narain was married to the doughter 
of Bijali Devi in July , 1982 . As Laxman Munda died the 
case of his dependent will be covered under para 10 . 4 . 2 of 
NCWA - II which was in force . Para 10 .4 . 1 provides that 
employment will be provided to one dependent who meet with 
dea h while in service . The saial provision was to be imple 
mented as per para 10 .42 of NCWA- II . Para 10 .4 .2 of 
NCWA - II provides that the dependent for the purpose means 
wife /husband as the case may be, unmarried daughter , son 
and legally adopted son and if as such d rect dependent is 
available for employment, younger brother widowed daughetr 
widowed daughter in larv or son -in low residing with the 
deceased and almost wholly dependent on the earnings of the 
deceased may be considered to be the dependent of the 
deceased . On reading of para 9 .42 of NCWA - III it will ap 
pear that the son -in - law has not been included in the list 
of a dependent of the deceased for the purpose of giving 
employment. There is ahsolutely no ambiguilty on this 
score and it has to be held under para 10 .4 .3 of NCWA - II 
that the son - in -law of a deceased workman is not entitled 
to get employment in place of a workman who died while in 
service . 
3200 GJ / 90 _ 1 ? 


Para 9 .42 of NCWA JIJ provides that the dependent 
for this purpose means the wife /husband as the case may 
be, unmarried daughter , son and legally adopted son and 
if no such direct dependent is available for employment. 
younger brother, widowed daughter /widowed daughter in law 
residing with the deceased and almost wholly dependent on 
the earnings of the deceased may be considered to be the 
dependent of the deceased . It will appear that para 9 .4 . 2 
of NCWA - III has excluded son - in -law as the dependent of 
the worker who dies while in service . Thus the concerned 
workman cannot claim to be a dependent as the son - in -law 
under para 9 .4 .2 of NCWA - III. 

Another point of significant both under clause 10 . 4 . 2 of 
NCWA- II para 9 .4 .2 of NCWA - III is that if no such direct 
dependent like wife husband unmarried daughter - son and 
legally adopted son is available for employment then only 
the other dependents stated in the later part of para 10 . 4 . 2 
of NCWA- II and para 9 . 4 . 2 cf NCWAJTI can he given 
employment as dependent of the deceased workman . Thus 
under clause 10 . 4 . 2 of NCWA - II a son - in - law of a deceased 
workman could claim for employment as derendent of a 
deceased workman if no direct denendent i.e . wife /husband , 
unmarried daughter , son and legally adonted son are avail 
able for employment. Admittedly the wife of late Laxman 
Munda and 2 unmarried daughter were available for emnlov . 
ment as dependent of late Laxman Munda and as such they 
alone were entitled for getting employment as dependent of 
late Laxman Munda. As those direct dependents were avail 
able for employment the son -in - law or other dependents 
enumerated in para 10 .4 .2 of NCWA - TI cannot claim em 
ployment as dependent of the deceased Laxman Munda . 
Bijali Devi wife of late Laxman Munda and their two 
daughters who were urmarried daughter at the time of the 
death of Laxman Munda coull have claimed for employ 
ment as they were the direct dependents of late Laxman 
Munda. It is only in ihe case when direct dependents were 
not available for employment that the other dependents 
could claim employmcut in place of the deceased wiork 
man . 

There is vet another difficulty to a son -in - law claiming 
as the denendent of the lereaged In case a con - in -law 
claims employment as denenlent of a deceased workman , 
he must be residing with the dereasrd and almost wholly 
dependent on the earnings of the deceased otherwise son - in 
law cannot be considered as the dependent of the deceased 
winrkman . Firstly it will annear admittedly that the non 
cernert workman Deo Narain who claim to he . son -in - law 
of late Laxman Munda did not ever reside with the deceased 
and was never wholly dependent on the earnings of the 
deceasent as he was married about three vears after the 
death of Taxman Munda . It cannot therefore he said that 
the concerned workman was ever residing with the deceased 
Laxman Munda or was slmost wholly dependent on the 
earnings of the deceased Laxman Munda. 

Cin the evidence on record it doe hof annear that Deo 
Narain was wholly dependent on the earnings of Smt. Bijali 
Devi wife of dereased Larnan unda . WW - 1 Deo Narain 
the concerned workmen l.. ; stated in his evidence that his 
wife Ninwr is residing wiih him . He 14 further stated that 
nr. Girilly he is also residing at Tainagar , village of Smt. 
1 .1. Devi. In cross roxainin : i : in he has stated that Vinwa 
Insert to reside in her father s hose after the marriage . 
But he does not say that he was generally residing along 
wotn Riiali nevi at her mara. WW : Minya said to be 
the wife of the complainment has stated that she and her 
husband Deo Narain are residing with her mother and some 
times thev reside at her father in -laws house WW - 3 Bijali 
Devi has stated that her daughter and son -in - law reside with 
her and also at village Balkudra ( village home of Deo Narain ) 
Nese rf these workmen witness claim that the concerned 
workman Déo Narain is almost wholly Hependent on the 
earnings of Bijali Deri. On the contrary it will appear thät 
Bijali Devi is a person of low means working as labourer and 
she has no property of her own so that she could maintain 
Ilex concerned workman or je propagernings. As admitted by 
WW - 1 Teo Narain thi: his father Mebi Sao vho is working 
os , cerk appears to be a mian of means " vho co ld maintain 
!! in concerned workinan . The concernert werkman WW - 1 has 
Suped that he marrier! Miniva co thst lie may get einploynent 
.: the denendent of late Turin . Munda . It is tlius apparent 
that the concerned workman married Minwa only for the 
ruipose of getting employinint a .: depende.. of * le Laxman 
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Munda and that there is absoluely no cviden : e to show that 
the concerned workrin was almost wholly dependeni on the 
eainings of either decored Laxman Mun la o , Sint. Bijali 
widow of late Lachman Munda . 


For all the above rea, 718 I hold that thc une: ned work : 
man Shri Deo Narain cannot he said to be a son - in- law 
almost wholly dependent on us earnings of either late 
1 :aynjan Munda or Smt. Bijali Devi nd as such I have no 
hostitation in holding that the concerned workiud is not a 
dependent of late Laxman Munda as cullenplattá either under 
pal s 10 . 4 .2 of NCW1- 1 [ or try 042 of NCWA III. 


daughter Minwa has been married 10 Deo Narain . There is 
also no reason for WW - 2 Minwa to depose falsely that Deo 
Narain is her husband. I do riot think any married girl would 
described herself to be the wife of another person . WW - 1 
Deo Narain has also stated that he is married 10 Mirwa 
daughter of late Lachman Minnda. He has given reason as 
to why he being a Saw las married a Munda girl. WW - 1 
has stated that he married Minwa in order to get employ 
ment in place of her cieceased father . During these days of 
unemployment it is quite possibie that Deo Narain took 
Minwa as her wife so that he could ge employment in place 
of her deceased father who had died while in service . To 
support them is the evidence of WW -4 Puran Ram Sao who 
is the Mukhiya of Patratu Gram Panchayat. Village Jai 
nagar is within Patratu Gram Panchayat and as such WW . 4 
is the Mukhiya of the Gram Panchayat in which Bijali Devi 
resides. WW - 4 has siated that lie haal attended the marriage 
of Minwa with Deo Narain and as such it appears that he 
had a personal knowledge regarding the marriage of Minwa 
with Deo Narain which took place in village Jajnagar within 
Patratu Gram Panchayat. This WW -4 had given the certi. 
ficate Ext. W - 2 dated 22 - 2 -83 stating that Minwa daughter of 
late Laxman Munda nk Juin : Sr was married in Deo Nara n 
son of Ganesh of vill. de Balkudri. WW -4 has stated that 
Ext. W - 2 contains his note of ident: fication and signature . 


Point No . 2 


It is ailmitted by both the parties that the concerned 
iokir: an Shri Deo Narain is the son f N hi Sar), MW 
Kalaghan who liad first made a complaint before the managc 
ment vide Ext. M - 4 dated 16 -11- 84 has also stated that Deo 
Narain Sao is the son of Mchi Sav working as an Assistant in 
Sayal D Colliery in the C .P . M . F . section . In Ext M - 4 also 

1 - 1 has stated that Leg Iv 17.4in sɔnf Vieni Lal Sao is 
1 ying to get employmeat by fari y des ribing hinisclf ás son 
in - law of late Laxman Mula . W W . 1 is the conslairant Deo 
Narain who has stated tani ne s thr : ser: of Ganesh alias Mcbi 
Sa: He has stated that his fathe te SH : iy working in 
Laval D Colliery as an Assis agt intre ville and that his 
father is known as Gancsh ir. ihe village NW - 2 Shri Bijny 
Swalun who is working as a personnel Officer since 1985 in 
Sayal D Colliery has stated that he knows Mebi Sao working 
2 ; Sr. Clerk in C .M . P F . section of Si val 1) ( ery He 
has stated that the employees have to icile a declaration of 
family members for eavis fra 1 Cornag in and that Ext. 
M - S is the declaration of Shri Mebi Sao regaiiling his family 
members. Ext. M - 5 show th it De Narairi : ged ? ? veurs 
is the son of Mehi Sa .). his declar 1 11 was given hv Mebi 
Sao on 10 - 1 -84. Thus all these evidence clearly establish the 
information Deo Narain is the son Mebi Dao . 

The workman have filed two documents . Ext, W - 1 is an 
affidavit of Bijali Devi dated 2 - 8- 88. Ext. W - 1 shows that her 
daughter Minwa was married to Deo Narain in village Bal 
kudra in July , 1982 . Ext. W - 2 is a certificate granted by 
WW - 4 Puran Ram Sana . Tukhiya of Patratu Gram Panchayat 
Hazaribagh dated 11 - 3 - 83 . In this certificate Ext. W - 2 
the Mukhiya has described inforinent Deo Narain as son of 
Ganesh of village Balkudri. WW - 4 belonged to village 
Patratu and Deo Narain and his father belonged to village 
Balkudra and as such WW - 4 is not expected to know the 
father of Deo Narain personnally WW - 4 has stated that Deo 
Narain had told him that his father s name is Ganesh and 
accordingly WW - 4 has stated Deo Narain as the son of 
Ganesh of Balkudra . It anpears that WW - 4 dnes not know 
Mebi San and as such it was not possible to show that the 
name of Ganesh is Mebi $ 20 also . WW - 2 Minwa descrihed 
himself as the wife of Teo Narain but she does not know if 
her father -in -law Ganesh as another named Mebi Sao . WW3 
Biiali Devi widow of Laxman Munda also does not know 
that Ganesh was knowo as Tebi Sao . The evidence of WW2 
Minwa who described himself as the wife of Deo Narain 
does not annear to he very convincing and truthful when 
she has stated that her father -in - law Ganesh was working 
as lahourer in the village when admittedly according to 
MW - 1 Deo Narain it will appear that Ganesh alis Mebi 
San working in Saval D ( blliery as an Assistant in the 
nffice However . such convincing evidence does not exactly 
falsify the fart that Deo Narain is not the son of Mebi Sao 
alias Ganesh Sao . 

The management has examin d MW - 1 . MW - 3 Kartik and 
MW - 4 Gahanda Munda to show that Minwa daugther of late 
Laxman Munda of Bijali Devi was not married to Deo Narain 
and that she was married to Birju Munda son of Dhaneswar 
Munda of village Kainijarat . The workman on the other 
hand examined WW - 1 Deo Narain , WWV2 Minwa, WW - 3 
Bijali Devi and WW -4 Puran Ram Sao to show that Mipwa 
was married to Deo Narain . It has not been denied or doubted 
by the management that WW - 2 Minwat is not the 
daughter of late Laxman Munda. WW . 3 Bijali Devi is also 
admittedly the wife of late Lachman Munda and mother of 
Minwa. The evidence of WW - 2 and WW - 3 therefore appears 
to be evidence of very competent witness . Thre is no reason 
as to why WW - 3 Bijali Devi would deprise falsely that her 


MW - 1 Kalagham netler belongs to village Tirinagar nor 
to village Balkudra . He is working in Saval D Crilliers 
and is an office hearer of Jharkhand Mazdoor Sangh . He 
has stated that Minwa was married in 1984- 85 but he does 
not know her husband s name. MW - 1 had made the com 
plaint Ext. M - 4 and thereafter the work of Deo Narain 
was stonded . MW -3 Kartrik has described himself as the 
son nf late Taxman Minda. He has stated that Minwa and 
Leekhi are his two sisters . He has stated that anont 3. ycars 
agn Minwa was married to Birju Munda son of Dhaneswar 
Munda . He has also stated that after the death of his father 
his mother Bijali Devi married Sukra Munda . Although 
MW - 3 has desrrihed him elf as the son of late Laxman Munda 
WW - 3 Riial: Devi who is admittedly the widow of 13te Laxman 
Munda has stated that she local ni : son name. Kartrik . WW - ? 
Minwr alsn has stated that she has no brother named Kastrik . 
T find no reason for the mother print the sister to disown 
Kartit had he been the ron of Bijali Devi and brother 
of Minwa. The management has examined MW - 4 Ganana 
Munda who has stated that late Laxman Munda was his uncle . 
He has no doubt sunnontent that I apman Munda have con 
named Kartrik Munda and that Minwa daughter of late 
Laxman Munda is married to Riri: Munda . It will annear 
from the evidence of MW that MW - 1 Kalagham is the main 
nerson who is taking great internet in the care to show that 
Der Narain is not married to Minwa and it was Kalagham 
who had brought MW - 4 Cahana Munda and MW -4 Kartil 
to denose in the case . In my opinion the witnesses cxamined 
on hehalf of the manaramant are not so competent as the 
witnesses examined on soha ! of the workmen who are verv 
closely related to late I axmar Munda . Taking all the facts 
and evidence into consideration I hold that peo Narain is 
married with Minwa daughter of late laxman Munda . 


In the above view of the matter I hold that the 
concerned workman Deo Narain is the son -in - law of fate 
Laxman Munda . 


Although I have held that Deo Narain is the son- in -law 
of late Laxman Munda the concerned workman Deo Narain 
cannot claim employment as the dependent son of late 
Laxman Munda as discussed and found above in point No . 1. 

In the result. I hold that 113 , accion of the management 
of Saval D Colliery of $ ! . CCL in terminating the services 
of the concerned workman Shri T ) Narain son -in -law of 
late Laxman Munda and Smt. Bijali Devi who was appointed 
under para 9 .4 . 2 of NCWA -Ular ( para 10 .4 . 2 of NCWA 
II ) is legal and justihed ani acca : lingly the concerned work 
man is entitled to no relief 
This is my Award . 

I. N . SINHA . Presiding Officer 
[No. L -24012 / 167 / 86 -D ,IV (B ) IR (Coal-1)] 
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PT. T. 3391; - mutfeti fara afufun , 1947 

# T. T. 3392; - tuifita faars afofiqh , 1947 
( 1947 91 14 ) FT ETTT 17 # THTOTH , Fortu AKT ( 1947 41 19 ) # 7 ETT 17 HTUT # , Firata Tate, 
मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमि . की पुटकी कोलियरी के प्रबंध मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमि , की कुया कालियरा के प्रबंध 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी के बाच , अनुबंध तंत्र से सम्बद्ध नियाजका और उनक कर्मकारा के बाच , अनुबंध में 
म निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यागिक अधि निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यागिक अधि 
iur ( 1 ) , wala # 1717 # Wet Piaft 

Fitor ( # . 1 ) , state di 9842 st fuera a 
TU FT FT 20- 11- 90 FT 517 EMT UTI 

artu TATT # 1 20 - 11-90 FT ETT GAT UTI 


S . O . 3391. Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 v 1947), the Central Govern 
ment horeby publishes the award of the Central Govern 
fent laduu al Tribunal (No. 1 ), Dhanbad as shown in the 
Annexure in the industrial disputo between the employers 
in lelation to the litangement of Pootkce Colliery of M / s . 
Coking Coal Ltdl. and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 20 - 11 -90 . 


SO , 3392, - In pursuance of section 17 of tho Industr .al 
Disputes Act, 1941 ( 14 of 1947), the Central Overnment 
hercoy publishes the award of the Central Governm ut in 
dustrial Tribunal (No. 1 ), Dhanbad as shown in the Aquoxuro 
in the industrial dispute between the employers in rolat on to 
the management of Kuya Colliery of M / s. Bharat Coking 
Coal Lid . and their workmon , which was received by the 
Central Government on the 20 . 11 . 90 . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 


In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of 
tho Industrial Disputes Act, 1947 . 

Referenco No. 85 of 1990 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the matter of a reforence under sec. 10 (1 )(d ) of I. D . Act 

Reference No. 125 of 1990 
PARIES : 
Employers in relotion to the management of Pootkeo 
Colliery of M /s . B . C . C . Lid . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer s : Slưi B . Joshi, Advocate. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
For the Workmen : Norc. 

Dated , the 12th November, 1990 


PARTIES : 
Employers in relation iu the management of Kuya 
Colliery of M / s. B . C . C , Ltd . 

AND 
Their Workmon 


APPEARANCES : 
For the Employers : Shri S. N . Sinha, Advocato . 

For the Workmen : None . 


AWARD 


STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 7th November, 1990 


By Order No. LL -200121304 ) /89- I. R . (Coal-I), dated 24th 
May, 1990 , the Central Government in the Ministry of 
Labour , has, in exercise of the powers conferred by clause 
(d ) of sub-section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947, referred the following dispute for ad 
judication to this Tribunal . 
" Whether the demand of Bihar Colliery Muzdoor Satha 

for deployment of Janaf Nasir Miun Miner Loader , 
Potkee Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Ltd . 
on guface duty is justified ? If not, to what relief 
the workman is er titled to ? " 


AWARD 


ky Order Ne. L - 20012 / 300 / 89 -1.R .(Coal-I), dated ni the 
Contrul Guverninent iu the Ministry of Labour, has, in exer 
cise of the powers conferred bw the clauso ( d ) of sub -soction 
( 1 ) and sub - section (2 - A ) of the Industrial Disputas Act, 
1947, referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 


" Whether the action of the management of Kuya 

Colliery under Bastacela Area of M / s. BCCL PO . 
Jhariu , (Dhaubad ) in dismissin Shri Kalich . rud 
Manjhi, miner vide letter No. PHTG12 ) 88- 125 
duted 21- 1 - 1988 is justified ? If not , to what relief 
thc workman is catiiled ? " 


2 . The order of reference to the present industrial dispute 
was ręcoived in office of this Tribunal on 4 -6 -90. Despite 
Specific direction in the order of reference neither the con 
cerned worknian nor the sponsoring union , Bihar Colliery 
Mi:zdoor Sabha , Kusunda , Dhanbad , appeared and filed state 
ment of claim with suppottive documents. In tho circums. 
tances, notice was jysucd to the sponsoring union directing 
to appear and file written statement with supportive docui 
ments. The inanagement was also directed to appear and 
take step. In response to the notice, the management arneir 
ed , but the sponsoring union or the concerned workman did 
pot. Hence . I am constrained to held that the concerned 
workmen onthe sponsoring union is not interested in pro 
secuting the present industrial dispute . 

3 . According, I pass a no dispute award in the present 
reference case . 


2 . The order of reference was received in the office of 
lluis Tribunal on 24 - 4 - 90 . Despite specific direction in the 
order of reference neither the concerned workman , Kallcharan 
Manjhi , Diner, nor tho sponsoring , union Rashtriya Colliory 
Mazdoor Congress , Jharia , Dlianbad , appeared and filed state 
ment of claim supportive documents . In the circums 
tance , notice was issued directiot the sponsoring union to 
appear and submit stalement of claim and supportive docu 
ment. The management was also directed to appear and to 
take slop . li response to the notice the managoment appear 
ed but neither the sponsoring union nor tho concornod work 
man appeared, 


This iy my award . 


S. K . MITRA , Presiding Officer 
INO 1 -20012 / 304 / 89 - TR (Coal 1) 1 
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3. Hence , I am constrained to hold that the sponyoring union did not appear and file statement of claim with supor 
un .on u the concerned worka av is not interested in porsecut tive documents . In thọ circuinstance , nolice was issued 
ing the present industrial aispute , 

directing the sponsoring union 10 appear and tile written 

statement with supportive docuincnts . The management was 
4 . Accordingly , I pays no disputo award in the case , 

also directed to appear and take step . In response to the 

notico both the manugement and the sponsoring union ap 
This is my award 

peared . But ultimately Shri D . Mukherjee , Secretary of the 
sponsoring union bas submitted that he is not interested in 

prosecuting the prosent industriul dispute as the concerned 
S . K . MITRA , Presiding Oncsi 

workman is not traceable . Hence , I am constrained to pass 
{No. L -20012 |30089 -IR (Coal-I)] a no dispute award in the present referenco case . 

This is my award . 
21. 91. 3393:- fita faara afufifah , 1947 

S . K . MITRA, Presiding Officer 
( 1947 41 14 ) FET ETUI 17 of T UI F , 2017 

[No, L -20012( 279) 789- IR (Coal -1)] 
मंससे भारत काकिग काल लिाम . को मुर छह कालियर। के 

mil. ar. 3394 . _ taifa 17974 afufruh , 1947 
प्रबंधतंत्र से सम्बवानयाजका आर उनक कमकार क बीच , अनुबंध 

( 1947 $ 14 ) 4t UTTT 17 # TATUT # , afirmanta 
म निदिष्ट आपके विवाद म कन्द्रीय सरकार आवक 

मैससं भारत कोकिग कोल लिमि , की सामस्ती प्रबन्धन विभाग 
ATTITUD ( . 1 ), mata # 9548 861 garnia Fiat & 

के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच में 
ut oforicá Tun H ills 90 20- 11- 90 4 767 AT UT I 

अनुबंध में निदिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यागिक 
S . O . 3393 . - lo pursuance cf Section 17 of the Industrial 

अधिकरण , सं . 2, धनबाद के पचपट का प्रकाशित करती है, जो 
Dispules Act, 1941 (14 of 1947 ) , the Central Government Graha ATT 20- 11- 90 fil 1199 & PATET I 
hereoy publishes the award of the Central Government 
industrial Tribunal (No . 1 ), Dhanbad as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between the cmployers in relation 
to the management of Muraidih Colory of M / s . Bharat 

S .O . 3394 . — In pursuance of Section 17 of llic Industrial 
Loking coal Ltd . and their workmen , which was received 

Dispuccy Act , 1941 ( 14 of 1947 ), the Contral Government 
Dy too conual government on 20 -11- 1940 . 

hereby publishes the award of the Central Government 

industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad as shown in thc Anne 
ANNEXURE 

xure in the industrial dispute between the employers in 

relation to the management of Materials Management Divi 
BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

$ ion of M / s . B . C . C . L , and their workmen , which was received 
TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

by the Central Government on 20 - 11 - 1990 . 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) (d ) of I. D . 

ANNEXURE 
Act 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL 
Relerence No. 147 of 1990 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PARTIES : 

Reference No. 268 of 1987 
Employers in relation to the management of Muraidih 

In the matter of an industrial dispute uuder Scction 10 (1 ) (d ) 
Lovery of M / 8 . B . C .C , Ltd . 

of the I. P . Act, 1947 
AND 

PARTIES : 
Their Workmen . 

Employers in relation to the management of Materials 

Management Division of M / 8 , Bharat Coking Coal 
APPEARANCES : 

Ltd , and their workmon . 
For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate. 

APPEARANCES : 
For the Workmçn - Shri D . Mukiterjec, Sccretary, B . C . K . 

Union . 

On behalf of the workmen - Shri J. D . Lall , Advocate . 

On behalf of the employers - Shri G . Prasad , Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 13th November, 1990 

Dhanbad , the 9th November, 1990 
AWARD 

AWARD 
By Order No. Ļ - 20012 , 279 / 89 - I. R . (Coal- 1), dated , the 

The Government of India , Ministry of Labour and Rehabi 
15th June, 1990 , the Central Government in the Ministry of 

litation in exercise of the powers conforred on them under 
Labour , has, in exercise of the powers conferred by cause 

Section 10 ( 1 ) (d ) of the I. D . Act, 1947 had referred the 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2 - A ) of tho Industrial 

following dispute to the then Central Government Industrial 
Disputes Act 1947 , referred the following dispute for ad 

Tribunal No . 3 , Dhanbad for adjudication vide Ministry s 
judication to this Tribunal : 

Ordor No . L - 20012 ( 112) /83-DII ( A ), dated the 20th August, 

1983 . Şubsequently vide Ministry s Order No . L - 20025 ( 1 , 87 
" Whether the demand of the Bihar Colliery Kamgar 

DII (A ) dated July, 1987 the said reference has been trans 
Union for employment of the dependent on of 

ferred to this Tribunal from the then Central Government 
Shri Bandhu Mian No. [ I of Barora Section of 

Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad . 
Muraidih Colliery of M / s , Bharat Çoking Coal Ltd . 

SCHEDULE 
is justified ? If so , to what relief the workmen is 
entitled to ? " 

“ Whether the action of the mongement of Messrs Bharat 

Coking Coal Linited , Dunbad in 
2 . The order of roterence to the present industrial dispute 

not granting 

promotion to Sarvashri R , S . Shahi, R . K . Singh 
was recoived in the office of this Tribunal on 20 -6 - 90 , Des 

And Shanghad Khan of Materials Management Divi. 
pito spec .fic direction in the order of reference the sponsoring 

sion along with this personnel of Regional Storc3 is 
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justified ? If not, to what relief are the said work muustry engaged in the production of coal as a controlled 
wen entitled and iron what dace " 

siduşily ufiuti Section 2 of the l. 1 ) . HCL and 49 such the 

nudi Governwent is toc appropriate coverca Il respect 
The case of the workmen is that the three concerned ve Suun myusiry . Inc tutile jodusuly cngaged in innu8 OL 
WO .m en are working as Storekeepers u Clerical Grude- in 

cual including is head voice und unter unluched owes Wut 
Materials management Division of the leadquarters of M / s . Cume Luce 11c 10 - ncalon anu te cum overnment is 
DVUL , Dhanbad Sinco long . Their departu neads and the appropriate buveinicit ll luipcui vi the presenl uis 
Olher uløntes their department locumteliucu se 

pucc . 
times for the promotivni as i . Ştorekeepery in the Cies . cul 
Special Grauc uy their work was 1000d (U OC Very Salistac 

un the above facts it is prayed wi Denuli uf the workmen 
Lory . The management all the personel department did not to pass an Tiwaru lividing at the ILLION UI ine bunugement 
lake any action to vicar their case of pronot whach is ІД ПО graдaрs pro111o . lод In thе соnсti nes workcii zuong 
lony uvurduc . ine concerned wolken made several repre Wiln une person of thic Regiul Loces is not juled juu 
sentations to the management for theit uroniQ110n WHICH 18 Wl4l que cunvericu Wonen ute entre los promouo as 
not allowed . As the management did not take any slep for special grudy Clerks Gr . 101cepery Trou in uale pror LU 
promoting inen as Sr. Siurekecher wey gol u Duslu His ne Qute ur promotion au WC JUNI JU tut their seniony 
puiç raised through their union (RMS ) , Dhanbad veloie we is poiculed hony will othei connected venell . 
Central covernment conciliation machinery . Iliç conçilil 

Tho Cise une muryl s ttiut ne presta rcicience 15 
lion machinery took up the conciliation matter but the con not maintainable . The Millerudi danagement Division of 
ciliation fauca and writer on leucipt of faultle report ise 

Bult 15 located at walgora which is far away fropi day 
Government of Indiu Jo the Angry of Labour retei led the 10111ciwual Mincy and is not a " Mine as wellneul unuer 
present dispute ior adjudication . It was made quilo clear Section 201 ) of the Act and as such ulic Cenral Governinent 
during the conciliation proceeding that virtually duerent ruics IS NOL the appiOpule UVCweat Hitli rouard (o the uteruly 
were folowed by the munagement according to the li conve Managemen . Division . The recerca is therefore bad and 
Dicace in the matter of promuon of one set ol workers and WIut jurisdict .on . The concernu workiatn are not peigos 
the management is induiging in l avouritism and nepotism eveil Clupluycd TL El mine 4s detined under Section 20 ) of the Mincs 
in clear case of promotion of Workers . The management has riut , 1932 und as sucı the Tribunal which has been suated Dy! 
no regard regarding the recommendations of the authority of Tic en .fat Government has no juridiction 10 adjudicate 
tac Materiais Management Division 1 thc mutier ot promo upon ne present industrial dispute the promotion is 
tion of its employees which has caused detrimental ctfect in 

niliagement function and it cannot te claimed as a meter ut 
the genuine interest of such cmployeees . The managepicnt right and it is the discretion of loe cmployers to seleci persons 
docs not care for the seniority of the employecs in thic matter for promotion . 
of their promotion . The management huve uiduiged in under 
minig seniority of the concerned workmen and their jUDIOS 

M / s. BCCL have formu aled cadre sulieme and promotional 
have been promoted . The concerned workman Shri R . K . 

policy 1or the promotion of workmen roin a lower grade to 
Sugh has got his notional seniority with etlect from 15 -2 - 71 , 

u higher grade and any individual iecommendation out of turn 
the concerned workman Shri R . S . Shuli has got his promo 

in breach of the cadre schomc/ promotional policy cannot bo 
tion on 16 - 8 - 75 and the concerned workian Shri Shamshed 

yiven ellect. Any such individual recommendation is not 
Khan has got promotion ou 16 / 17 - 6 - 77 as Stores Clerk in 

vinding on the management or the authorities to whom such 
Clerical Grade- 1. 

recommendation is made. The recommendation of the De 

partmental Promotion Committee ( here . after referred to 
M / s. BCCL have formulated a cadre scheme and promo 

as D .P .C . for brevity ) have since been implemented in the 
tional policy for the promotion of its employees from lower caso of the three concerned working and they have been 
grade to the higher grade. M / 6 . BCCL has a cadre schemc promoted as Storekeeper in Clerical Grado - 1. The three 
for promotion of Storcs personnel attached to the Area / Co concerned workmen who had been posted at koyala Bhawan 
llieries . The concerned workmen who were attached to the in the M . M . Division were transferred by an office order dated 
Headquarters are pot covered by the said cadre scheme for 17 -2 - 82 to different storcs and were released by an office 
promotion of Stores Personnel attached to Areu , Collieries. ordor dated 27 - 2 - 82 . The management lay a cadre scheme 
Thc management did not consider the case of the concerned for promotion uf Stores personnel attached to Arcus / Collieries 
workmen for promtion alongwith other eligible workmen The concerned workmen who are attached to the heudquarters 
inspite of various recommendations made from time to timo are not covered by the said cadre schenc which is applicablo 
and the junior workmen working in the Regional Stores and to the Assistant Storckeeper / Storck - eper / Sr . Storekeeper alla 
other stores were promoted but the concerned workmen wero ched to the Area / Collieries, the monayement OL BCCL 
not promoted in Clerk Special Grade due to administrative tor administrativo reasons have set up one Regional Stores 
lupses. The concerned workman wera not less deserving for at different Arcas of BCCL and have a number of Regional 
promotion in Clerical Special Garde than those who were Stores having nothing in common between them except that 
given promotion in the Area . The Regional Stores at Diffe they all are owned by M / s . BCCL . Such Regional Stores aro 
rent Areas cater to the needs of that Arca and the workmen independent unit and industrial establishment. The materials 
are transferable from one Arca to another Area and to other management division of the headquarters is an independent 
ollices. The concerned workmen were originally transferred union and industrial establishment. Each Regional Stores 
from the Regional Ştores to the Materials Management Divi attached to the Arca has its own seniority list, The materials 
sion and are ylso liable to be transferred back to the Reg opal management division of the heutiquarers has a separate list 
Storos . From 1977 till now the management failed to cons of seniority and the seniority list of th : Regional Stores 
tituto the promotion committee for promoting Stores Clerk cannot be considered for the promotion of the Stores Clerks 
to the post of Sr . Stor s Clerk in the headquarters inspite of of the Management division of the licadquarters. As the 
various vacancies in the post of Sr . Storekeepers, As a result materials management division of the headquarters is a se 
of this junior employees working in the Regional Stores got purate unit and is separute cştablishinent from tho Regional 
promoted to the post of Sr. Storekcepers and the concerned Stores , the concerned workman cannot claim to be conside 
workmen are still stagnating in the saine post of Storekeeper red for promotion from Stores Clerk to Sr . Storcs Clerk 
for about 10 ycal s vi more . A , the management did not alony with the promotion of Stores Clerk of the Area of 
implement the circular in respect of headquorters including the post of Senior Stores Clerk 
materials Management Division personnel, the concerned 
workmen should have been considered for promotion to the 

The three concerned workmen were transferred to the 
posi of Sr. Storekeepers along with ther employecs of different Stores in order to provide opportunity to them so 
Regional Stores, 

that their case may be taken up for promotion while consider 

ing the promotion of Storekeeper , to the post of Sr. Storee 
The contention of the employer that the present industrial heepers of the Area by the D . P . C . Unfortunately the concer 
dispute iy not maintuinablc cannot be entertained . The work ned workmep did not report for duty at the new place of their 
in tlic office of Materials Manugement Division of BCCL transfer in the Regional Stores and consequently thcy could not 
is connected with the work of the mine and hence their work he considered along with the workinch of the Arca of promo 
is incidental to the Mining Operation and ag 111c } the Central tion as per promotional policy of the Stores Personnel appli 
Govenidcot in the appropriate Goverduent in 12 -Deri of the Luule 10 Ilie Collieries , Aitas, Now caitra schene /staffing 
present dispute . The Central Goverdnient has declared the pattern for leadquarters styles personnel is under considera 
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tion and the case of the concerned workmen may be consi Clerk after he was found sulaule for promotion to the post 
dered at iho appropriate time. It is not a cay of supersession u siorekeeper, So tur ine concerncu workman Shri K . S . 
of promotion or the concerned workmen and on the contary it shahi is concerncu fie rivals jil the first list of the selechon 
is a case for promotion of tho concernleu workmen uiung willi comm .iice and he was prorüvted and was loitport be .Orc 
the personnci of Regional Sture and the said scope calinot be 

the SS .stan Mistemals Muayer, BhowTa Kegional Stores 
eniarged by tho Tribunal. On the above facts it has been vide Ext. M -0 . MW - 1 has clearly stated iliat in uree con 
played on behalf of the management to pays un Award in 

cerned workmen liud upplitu fut the post or Storekeeper in 
lavour of the management Tejecting all claims of the con 

1975 along with others and ibat the selection coniniitlec re 
cerned workmen . 

commended 14 persons for being appointed as Storekceper 
The points for decision are ;- - 

which list included the name of me concerned worknun Shri 

R . S . Shahi, MW - l further stated that the selection cuminttcc 
1 . Whether the action of the management in out promot recumniended the names of 11 peisony including the concerned 

ing the three concerned workmen of Malerials workmun Shri K k , Singh údu Slimshud Khun 101 watching 
Management Division of the headquarters along their performance for months and thercutter to consider 
with the personnel of kennil Stores is justified 

their case . This as I have suled at the ultier, there is no 
and 

dispute about the fact that the concerned workmen were 
2 . Whether the employecs working as Stores Keepeis in 

working as Storokcepers in Clerical Gradc-1 since betore 

1980 . 
the office of the Materials Management Division 
of headquarters at Dhanbad uro cooncuted with the 
Mining Uprations ? 

It will appear from the schedule to the order of rererence 
The management examined one witness in support of their 

VE the present wayo bul loc demand of the workinen 18 thal 
case . The workmen did not examine any witness. The docu 

the ihres concerned workmen working in tho M . M . Division 
ments of the management have been marked Ext, M - 1 10 

ut the ltadquarters of BCLL should be given promotion along 
M - 26 and the documents wi the Wolmen have been marked 

with personnel O nog100131 Sioles . itius in essence the 
Ext. W - 1 10 W - 20 . 

demand of the worknien is that uit promotion of the threc 

concerned workmen from the DOS , OI Storekeepers to the 
Point No. 1 

post of Sr . Storekeepers should have been considcred along 

with thc pronotion of the Storskecpeis of uo Regional Stores 
IL is tho admitted cuse of the parties that the three con to the post of Sr . Storekeepers. 110 caye of the management 
cernou workmen are working as Sturelccpers iu Clerical On the other hand , is that each Regional Storcs has 119 own 
Grade- I in Materials Management Division 01 M / 9 . BCUI. senority list in respect of personnel of materials manage 
headquarters Dhanbad since beere 1980 . It will further ment department and that ifierc is calaie scchion of mulerials 
appear from Ext. M - 2 and M1- 3 that the two concerned work management in thic headquarters which has its own seniority 
men namely Sliri R . h . Singh and R . Şlahi were working as list and which is a separate unli ol ne estavlishment. Accord 
Assistants in the Stores and Purchase department Joangora ing to the management the promulivo of the Stores personnel 
und thy concerned workincu Shamshad Khan was working as upto the grace of clericul special grade are considered Area 
Assistant at Bhuggatdih Building prior to licir selection for wise in respect of the different areas and the promotion of 
the post of Storekeeper and that they had applica for their le personnel of the materials management of the headquartery 
selection as Sorekceper vide the circular Ext. M - 1 dutca 

is made on headquarter s basis , i. c., to say; that inc promotion 
2 - 5 - 1975 . Ext. M -5 is the notcsheer of ihe selection com 

of the personnel of the materials management division of 
mittee dated 30 -6 - 75 by which out o : the 32 candidates called ibe headquarters is considered in respect of the personnel 
for interview for being selected as Storekeeper in Clerical working in the headquarters in the materials management 
Grude - I 28 had attended beforo the selection commities . It 

Division only and as such the Lomotion of the storog person 
further shows that 14 persons wero selected in the first list nel of the headquarters cannui be considercd along with the 
which includes the name of one of the concernect workmen promotion of the stores personn : l of the different Arcas . 
Shri R . S . Shahi. The selection committec by another list of lo support of thọ case of the management, thç promotion 
11 omployees were transferred to Sturcs department in their policy for ministerial cadre of DCCL Ext, W - 19 dated 20 -6 -77 
existing scales and were assigned duties in the has been ſiled , Al the first instance Ext, W - 19 states the 
Stores side . The committco felt that their performance was names of the officers who would constituto the D . P . C . lor 
to be watched for 6 months and thercafter their case was lo 

thç ininisterial cadres of the houdquarters and the Area / unit 
be reviewed and if considered suitable they may be given 

of the Colliery . It will show that there are different depart 
the post of Storekeeper . This list of 11 employees incide niental promotion comunitiees for supervisory grade on com 
the nanies of concerned wockich Shri R . K . Singh und Md. panywise basis D . P . C . for special grade Clerky for the heud 
Chamshad Khan . Ext. M -6 dalcd 16 - 8 - 75 is the office vrucr quarters staff, D . P . C . for Grude 1 for tho headquarters stuff, 
who were found suitable for promotion to the post of Storc D . P . C . for special Grade clerk and Gr.- I clerk at thic Area 
keepers and they were accordingly promoted to the post of and D . P . C . for Grude- Il clerks at the Colliery / unit level. The 
Storekceper und were posted at the place incntined against 

channels of promotion are stated in the Annexure. In para - 6 
their names. This office order relalcs to the selection of 14 and 6 . 1 the principles of promotion are staled . It is stated 
persons who were selected in the first list of the selectioli that for the purpose of promu. iun from Gradc- ll to Grade- 11 
committec vide Ext. M - 5 . Ext. M - 7 dated 16 / 17 - 9 - 76 is a and from Grade - II to Grade - l employces will be promoted on 
letter from tho Dy, Personnel Manuger, Man power recruit the basis of scriority as thc m2.11 critoria , subject to their 
ment of Karmik Bhawan BCCL. ! o the Dy , Materials Manager satisfactory performonce and the employees from Grado - I to 
BCCL Jealgora Building which gives the names of the 11 Special Grade will be promoted on the basis of seniority - cum 
employees recummcnded by the Selection Committce for their squitability through D . P . C . It further provides that for promo 
transfer to Stores departmcnt in their existing scale and tion from special grade to Supervisory Grade will also be on 
assigned duties in the Stores side and their performance was the basis of seniority - cuin -merit through D . P . C . Reyariling 
to be watched for 6 months and hereafter their case was to principles of Seniority it is stated in para 7 . 1 that seniority will 
be reviewed and if considered suitable they were to be giveli 

be counted from the dute an employee has been appointed / 
the post of Storekeeper . It appeals that after the requirement pionoted to a particular grade . Ext. M1- 19 also contains the 
of the said promotion of the 11 employees they were appointed promotion policy for ministerial cadre in BCCL . Para 3, 2 
as Storekeeper anal hud jo ned and therefore the material provides promotion into various grades. It provides that in 
Manager of Jeulgora Building was requested to intimate the the scale of supervisory grade promotion will be made on 
date of joining of the employees on their transfer at companywise basis against availalle vacancies and thic D . P . C . 
Stores and Purchase department. Ext. M - 8 dated 9 - 12 -79 will include eligible candidates from the Arcas as well as the 
shows that the concerned workman Shri R . K . Singh was headquarters except for finance and the accounts. It further 
found suitable for promotion to the post of Storekeeper und provides that in the scale of special grude promotion will be 
accordingly lie was promocul 10 the post of Storekeeper und made by the D . P . C . dicawise and Headquarterwise and that 
his nutionul seniority was given [rom 15 -2 - 77 . M - 1 Shri The licadquarters will include all the directorilos und Ccntral 
R N . Mitra working as Sr . P . O , has stated that Shri R . K , scrvccs regardng scale si grade- I promotivns are to be coll 
Singh was promoted to the post of Storckeeper and had joined ductesi . Areawise and headquarterwise by the D . P . C . It is thus 
15 sich . There is n .) dispute 1hout the furt that the con clear froul 11 .2 promotion policy of the minicterial cadre that 
CONCd workman Shamshian iilissa in also joined as Stores Lipto ttie leave of the special grade Lilonzotloſis aje to he ipade on 
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. 
the basis of Areawise and leadquarterwise . MW - 1 has stated 

in which they had their grievance that they were posted at 
that there is Materials Management Division of BCCL at 

headquarters in the interest of the work but their promotion 
the headquarters at Koyalanagar . He lias stated that each 

was neither considered with the ministerial staff o ! the head 
Area has one Regional Stores. He has stated that Materials 

quarters nor with the stores staff posted in the Arca is a result 
Management Division has personnel working in the stores, 

they are being deprived of their promotion for the last 5 years 
and the stores personnel of Materiais Management Division 

On the basis of the said representation Shri Sedhi had recom 
and the Stores Personnel of the Regional Stores are in the mended that the request of the concerneal workmen deserves 
same stores cadres. He has stated that the promotion in consideration on the ground that these storekeeper s were 
BCC ) is done on the recommendation of the D . P . C . He has 

retained / posted in the stores section at the headquarters to 
also stated that the names of the concerned workmen had not 

utilise their practical stores knowledge which is not normally 
been recommended by the D . P . C . prior to their recent promo possessed by the ministerial stait . He further stated that as 
ticn . It appears that he is referring to the promotions of the 

the postings of the above storekeepers was in the larger 
Colicérried workmen from Storeksover; to the post of Sr. Store . interest of work , in all fairness they should be given promo 
keepers in Clerk Special Grade vide Ext. M - 25 dated 22 ! 

tion either by creating special provision for posing of store 
23. 2 - 89 , In cross -examination MW - 1 has stated that all the keepers at headquarters or keeping them in lieu on behalf of 
stores personnel come in one cadrc and are liable to be trans the Regional Stores . It appears that the said note of Shdi 
ferred from one stores to the other . He has stated that the Sodhi in Ext . W - 3 was appreciated by the management and 
Regional stores is under the control of the Area Management. vide office order Ext. M -24 daied 27 - 2 - 82 it appears that the 
He has also stated that the Cenu.al Stores , Jcalgora , Civil 

three concerned workmen along with another were transferred 
Engineering Stores, Central Hospital Stores and the Stores oc to different Regional Stores vide olice order dated 17 -2 - 82 
the Materials Management !) .vision are under administrative but they did not join and as such they were released with 
contul of the headquarters . He has further stated that in immediate effect and were directed to report for their duties 
the Ministerial cadre there are 4 cadres including Stores immediately to their respective controlling officers. It appears 
cadre . He has stated that the persornel of the stores are tu that the management thought out a via media to ameliorate 
be considered in promotion of Sivres cadre . He has stated 

the grievance of the concerned workmen so that if they join 
that the Sr . Stores Clerk is in the gacial clerical grade and that the Area their case for promotion from Storekeepers to the 
upto spec al grade the promorion is on Areawise and head 

Sr . Storekeeper may be considered at the time of promotion 
quarterwise basis. All the stoiss under the leadquarters come 

in the Area by the D . P . C . as the management had not pre 
within the jurisdiction of the hcadcuadters which includes 

pared a senaratc promotional policy for the headquarters 
Civil Stores also and their seniority list is separately main 

which was long over due and was still under consideration . 
taineid . It will appear from his evidence that seniority list The management considered the interest of the concerned 
is separately maintained in respect of the Areas and head 

W! orkmen and did transfer the concerned workmen to the Area 
quarters and the promotion is considered on the basis of the 

so that they mav get their promotion to the post of Senior 
said seniority list . He has further stated that the considera 

Storekeepers in the Area but it anpears that the concerned 
tion for promotion from Storekeeper to Sr. Storekeeper is on 

workmen did not avail the opportunity given to them and 
the Areawise and quarterwise basis. His evidence appears thev continued to remain in the head vartars. The concerned 
to be in accordance with the promotion policy for the ministe 

workmen therefore could not ha nromoted as Senior Store 
rial cadre and there appears to be no reason to doubt the 

keeners in the headquarters unte 1988 . The management 
truth of his evidence . It will appear from the very case of 

however promoted the three concernnd workmen along with 
the workmen in their W . S . and Seir rejoinder that the con 

nthers to the most of Sanior Storekeeners vide Ext . W - 18 
cerned workmen are claiming their promotion from Store 

dated 22123- 2 - 89 but it grinenrs that the concerned work 
keepers to Sr. Storekeepers along with the promotion of Store men did not join at the place at the r posting on the ground 
keepers of the Regional Stores to the post of Sr . Storekeepers 

that they cannot be transferred during the pendency of the 
The workmen have not examined any witness to show that 

present reference case . Now 1722 fact remain that the con 
the promotion of the stores personnel of the Materials Manage 

cerned workmen have heen promoted to the nost of Sr . 
rent Division of the headquarters is considered along with ide 

Storekeepers and after the cliquosal of this reference they 
promotion of the stores personnch of the Area . There is also 

can join their post is Sr , Storekeepers. 
no evidence to the effect that there has been any case of 
supersession of the concerned workmen by their junior working 

As discussed above the fact remains that the case of 
in the materials management division of the headquarters. In promotion of the concerned workmen from Storekeepers to 
view of the promotion policy of tie nianagement, and evidence the post of Senior Storekeepers working in the M . M . Divi 
of the MW - 1 it is quite clear that the promotion of Store sion of the headquarters cannot be considered along with the 
keeper of Material Management Division of the headquar- ers promotion of the Storekeepers to the post of Sr . Storekeepers 
cannot ha considered along wih the promotion of the Store in the different Areas jointly as such the demand of the work 
keener of Materials Manavement of the Area to the post of men for promoting the three corceineil workmen of Materials 
Sr . Storekeepers. The Office orders in the case have been Management Division of the Headquarters along with the 
exhibited to show that there have been promotion from store personnel of Regional Stores is not justified . 
keepers to the host of Sr. Storekenaars hy the D . P C . in respect 
of the different Area Office. Admittedly there has been no 

Point No. 2 
promotion from Storekeeper to Sr . Storekeeper in the Mate 

Admittedly , the concerned workmen are working as Store 
rials Management Division of the headquarters since the pro 
motion of the concerned workmen to the post of Storekeepers . 

keepers in Clerical Grade - I in the M . M . Division of M / s . 

BCCL at its headquarters in Koyalanagar , MW - 1 who is 
It is quite nossible that storekeepers who had ioined subsequent 
to the joining of the concerned workmen to the post of Store 

working as Sr . P . O . at Kovalanagar , Dhanbad has stated 

that M . M , Division is at BCCL headquarters at Koyalanagar. 
keepers have been promoted, but as the solection of the Store 

He has further stated that M .MI. Division have personnel 
keerers to the nost of Sr . Storekec .scrs is done on the Areawise 
hasis for which senarate senioritv lict is maintained , it cannot 

working in the stores . He has also stated that there is no 
be said the seriority of heronrerie :1 workmen in the seniority 

raising of coal in the headquarters of Koyalanagar. In cross 
list of Materials Managemoni Division of the headquarters has 

examination MW - 1 has stated that the Central Stores Jeal 
not heen ma ntained and that juntsrs to them have been pro 

gora, Civil Engineering Stores, Central Hospital Stores and 
moted in the Area As the Ana and the headquarters have 

the Stores of M . M . Division are all under the control of 

headquarters . The workmen have no ; adduced any evidence 
senarate senioritv list and are istinit units the seniority of 

to show that the duties assigned to the personnel of M . M . 
the one unit cannot he comnaast with the seniority of the 
other unit. As such it cannot be said that juniors to the 

Division at the headquarters of BCCL has to do anything 

with the mining oneration . It he heen submitted on behalf 
concerned workmen have heen Diomoved from Storekeepers to 
the post of fr Storekeeners disicoarding the seniority of the 

of the management that the personnel working in the M . M . 

Division at the headquirters of BCCL are not workmen ot 
connerned porkmen . 

Mining operation . According to the case of the workmen 
The management s own orfiner SlıriRS. Sarth Chief Ma e the work in the office of M . M . Division of M / s. BCCL is 
rials Manager wrote vide Exi. W - 3 dated 8 - 6 -81 regarding connected with the works of mine and hence the work is 
the promotion of storekeepers 110 ;tod in the leadani? rters + incidental to mining operations and therefore the rentral 
will annear that a renresentati dited ? 7 - 1 - 81 was receiver Government is the appropriate Government who could refer 
from the concerned worl. 

mn in regard to their promotion the present industrial (lispute to the Industrial Tribunal of 
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the Centrul Governinent. It has been submitted by Shri 

and the Manager is the only person to superviso or control 
6 . Prasad , Advocate appearing on behalf of the manage 
ment that the present dispute raised is a service / cadre dispute 

the mining operation or any matter incidental to or con 

nected with the mine . The manager ol a particular colliery 
and it is not a dispute concerning a mine . He further submits or mine have no jurişdiction to control the work of head 
that the essence of a dispute duis not depend upon the ques quarters of BCCL . It was also held in Şerajuddin s cuse 
lion as to whether the workinen concerned are doing work that the very fact that office of " 2+ mine " has been separately 
connected with a mine or not and that the work being rer delined in the Minoy Act which ynes to show that mine docs 
formed by the concerned workmen may be connected with not include the office of " a mino " . I have only referred to 
1 mio but the raised dispute in the present case is not con some of the salient points of His Lordships judgement in the 
cerning a mine. In support of liis contention Shri G . Prasad 

above mentioned reported case . It appears that the submis 
has referred to a decision made by this Lordships of the sion made on behalf of Shri G . Prasad has a great substance 
Patna High Court and reported in 1989 ( 2 ) RIJ page 324 and is fully supported by the salio decidendi of the case 
(Employers in relation to the management of Jamadoba reported in 1989 ( 2 ) BLJ 324. In view of the above I hold 
Colliery of M /s . TISCO vis, Presiding Officer, CGIT No. 1 , that the concerned workmen working a3 Storekeepers in 
Dhanbad ). Tlie facts of the case reported in 1989 ( 2 ) BLJ Stores of M . M . Division .it 1lie headquarters of BCCL are 
is that Colliery of the management of TISCO , in Jharia not workmen of any minint operntion and the present 
Coalfield region has an independent Accounts section which industrial dispute in respect of the concerned workmen is 
is under the charge of a clerk known as Accounts incharge . not an industrial dispute concerning a mine. Ag such I hold 
The employers of the above collicries are under the overall that the industrial dispute raised by the Union in this 
control and subordination of Divisional Manager ( Collicries , CASU does not come within the purvicw of the words " con 
According to Majumdar Awari Bonus and P . F . clerks were cerning a Mine " and as Auch the appropriate Government 
put in Grade - IT and Leave Checks were put in Grade- III. 

for referring such a dispute would be the State Govern 
Oltr of the clerks working in the Collierios of Tisco 27 clerks ment and not the Central Government under Section 2 ( a ) (i) 
were working wither in the Bonus Section or Central Ofice of thc I. D . Act . 
or in the P F . srction of the Collleries and they were all placed 
in Grade - II. However 2 clerks were given Grade- III on their 

In the result, I hold that the action of the managemotit 
appointment. The said 29 clerks and 9 others were trans 

of Mils , BCCT, in not granting promotion to the concerned 
ferred to Central Bonus and P . F . Section in 1959 . Out of Workmen S /Shij R . S . Shahi, R . K . Singh and Shamshad 
them the said 29 persons raised an Industrial dispute to the Khan of M . M , Division of the headquarters of M / s. BCCL 
effect that they were entitled to the higher scale of ray along with the personnel of Regional Stores is justified and 
in Grade- T. The said case was referred to CGIT No T. consequently they are entitled 10 10 relief. I further hold 
Dhanbad for Adindication and un Award was passed allowing that this Tribunal (CGIT No. 2 , Dhanbad ) is not the proper 
Grade- T to all the 29 clerks irrespective of the fact whether Tribunal which could decide the present industrial dispute 
they were initially appointed in Grade- It or Grade- IJI. The As discussed above . 
workmen concerned in the reportat case were 1.5 in number 

I, N . SINHA , Presiding Officer 
and were admittedly working in thic office of the Divisional 
Manager Jamadoba in the P . F . Section They raised a dispute 

(No. L -2002571, 87-D .III (A )|IR (C-1)] 
that they are entitled to a higher acale of nay as the job 
performed by them if compared with the job of the staff 

The fac TT, 23 TTFTT 1990 
of the Accounts Omce Jamshedpur, it will he found that 
the jobs of the workmen concerned were more responsible 

fil. 7. 3395 ; 3Tifa forara afufith , 1947 
and complicated and 9 such they requested the inanagement 

( 1947 # 1 14 ) * ETTT 17 M TU Ħ , Fat TTTT 
to revise their grades of clerks working in the Accounts Office . 
On an industrial dispute being raiseul hy the union on their मैमर्स भारत कोकिंग कोल लिमि . की भूसर्या कोनियरी के प्रबंध 
hrhalf the dispute was referred to CGIT No. 1 , Dhanbad . 
The schedule of the said referenre wine whether the manage 

तंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में 
ment of Jamadoba Colliery of Ms. Tinco . Tumadona wre 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
justified in teening thmir 15 workmen concerned in the offico 
of the Divisional Monager (Coll crice ) in Clerical Grade FTTT ( 1 ) , TTTT ? Tais Fil F T FTA , 
I JI or as indicatell asunest their names while thosc 
who were working as clerka with lesses rexponsibilities and trata afir< Fit 20 - 11- 90 91 TT- 

T T TI 
under the qudance of the 15 concerned clerks are placed in 
Clerical Grade - I. His Lordship ofter discussing the facts 
and point of law elaborate y came to the concluson that 

New Delhi, the 2310 November, 1990 
the said industrial dispute raised by thic linion of the work 

S . O . 3395. - - n pursuance of section 17 of the Industrial 
men docs come within the p ricw of hc words " concren 

Disputer Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
ing mine" and as such 112 appropriate Government for 

hereby publishes the award of the Central Government In 
rrfcrr ng such dispute would be the State Government anul 

dustrial Tribunal (No. 1 ), Dhanbad as shown in the ADNC 
rot the Central Government. His Torcishin had riscussel 

Xuite in the industrial dispute between the employers in telu 
at great length the decision made in ATR 1966 Supreme 

tion of the management of Busserya Colliery of M / s . Bharat 
Court 921 (M s, Cerajuddin and Co. Ves their workmen ) 

Coking Coal Ltd . and their workinen , which wag received by 
and also discu « sed as to wliat constitute a mine . After 

the Central Government on the 20 - 11- 90 . 
onino through the definition of Minns indas Section 2 (1 ) 
of thr Minns Act. 19.5 ? His Jorishin also took notc of 
other parisons refrssed in i11 "le renostert cage which in 

ANNEXURE 
my opinion on not require to be dierligen here hvine . 
The erritarre in the present cnse clearly shows that none of 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI . 
the concerned workmen have the direct contribution 10 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
make in rcerart of Nioh necesary to be carried out which 

In the matter of a refcrenc . U /s, 10 ( 1)(d ) of ID , Act 
is " conannter with or incidentai to Mining operation in a 
Mine The Mines Act contemniates that I neran can he 

Reference No . 13 of 1989 
soirl to lym cinloved in a mine if he is appointed lav or 
with the linowlerine of the Manager of the Mine . There 

PARTICS : 
is no cvinnce that the concerned worl.men were appointti 

Eniglovers in relntion to the management of Bussorya 
by (or vith the knowledge of 10 : M9119ger of any m nc . 

Collicry of M / s. B . C . C . Ltd . 
The concerned workmen admitteilly Inok after the work 
of storey at the headquarters of Borl and as such it is 

AND 
evident that none of them are directly connected with the 

Their Workmen 
matter " connected with " of incitantul to " Mining ( rcia 
tion in relating to a mine . " T19 Mfanager in terms of Ser : 
tion 17 of the Mines Act is in charge of a m ne and the 

APPEARANCES : 
workmen who are emplove in a mine therefore ml st he 

Tur the Purplayers : Shri G . Pracad . Advncate . 
working under the control and unervision of the Manager 


abad as showmployers 
in milie 
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For the Worknien : Shri Lalit Burman , Vice President, It is, therefore , piilyud that your honour muy be gracicusly 
United Coul Workers Union . 

pleased to accept the settlenieni and pass an award in terms 

of the settlement, und vor 1! is act of kindness thc pasties 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal Sill ever play . 
Dated , 5th November , 1990 

Kepresenting wornien 

Representing employers 

Lalit Burnian , Vice-President, 
AWARD United Coul Workers Union . 

( 1) Sd / 
( 2 ) 

( 2 ) Sd / 
The present reference arise out of Order No . L - 20012 / 

Witnesses : 
5 /88- D .IV ( A ), dated , the 27th January , 1989 passed by the 

( 1 ) Sd ) 
Central Governinent in respect of an industrial dispute bet 

(2 ) Sd / 
ween the parties mentioned above. The subject matter of the 
dispute has been specified in the schedule to the said order 

(Workman concerned if present) 
and the said schedule runs his follows : 

Advocato 

Place : Dhanhad . 
" Whether the action of the management of Busseriya Date : 5- 11- 1990 . 
Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Limited , Dhon 

Part of the Award , 
bad , in superannuating Shri Suleman Mian with 
ellect from 11 - 10 - 1987 is justified ? If not, to what 

Sd /- Illegible . 
relief is the workman entitled ? " 

# T. T. 3396 - 3 terfitai faare ofefTIA , 1947 
2 . The dispulo has been settled out of Court. A meme 
tandum of settlement has been filed in Count. I have gone 

( 1947 4T 14 ) TETTT 17 STAATIT # ,F IT # TATT 
through ibe terms of settlement and I find them quite fair मसर्म भारत कोकिंग कोल लिमि . की बामुदियोपूर कोलियरी 
and reasonable . There is no reason why an award should 
not be made on the basis of terms and conditions laid dowr. के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
in the memorandum of settlement. I accept it and make an 

अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
award accordingly . The memorandum of settlement shall form 
part of the award . 

निक अधिकरण ( सं . 1 ) , धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 
3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry ag , TIFFAIT Telt T 20- 11- 90 385T SITAT EIT OTI 
required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947 

S . O . 3396 ,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
S . K . MITRA , Presiding Officer hereby published the qward of the Central Government In 

dustrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Anne 
[No, L -20012 /5 /88 -D .IV ( A ) ] 

xure in the industrial dispute between the employers in rela 

tion to the management of Basudeopur Colliery of M / s . 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 

Bharat Coking Conl Ltd , and their workmen , which was 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

received by the Central Government on the 20 - 11- 90 . 
Ref. No. 13 / 89 

ANNEXURE 
Employers in relation to the management of East Bussc BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
riya Colliery of M /s. BCCL . 

In the matter of a reference under section 10 (1)( d ) of 
AND 

the Industrial Disputes Act, 1947 . 
Thicir workman (Suleman Mian ) represented by United 

Reference No. 4 of 1990 
Coal Workers Union . 

PARTIES : 
The humble joint petition of compromise on behalf of 

Employers in relation to the management of Basudeo 
the parties most respectfully shewth : 

pur Colliery of M / s. B . C . C . Ltd . 

- AND 
1. That, the parties discussed the subject matter of in 

Their Workmen 
stant industrial dispute in the aforesaid reference , 
outside the court and have settled the said disputo APPEARANCES : 
on the following terms and conditions : 

For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 

For the Workmen : Shri Lalit Burman , Vice President, 
Teims and conditions 

United Coal Workers Union . 
1 . That the concerned workman Sri Suleman Mian will 

STATE : Bihor 

INDUSTRY : Conl 
be deemed to have been retired from service of the 

Datel, the 9th November, 1990 
company w .c . f. 4 - 3 - 90 and he will be paid gratuity 
accordingly . (i. c . wages payable as on 4 - 3 - 1990 ) . 

AWARD 

The present reference arises out of Order No. L -20012 / 
2 . That, Srı Şuleman Mian will be paid 50 per cent of 

129 / 89- 1.R .(Coal-I) , dated the 1st January , 1990 passed by 
the wages for the period of his non - employment 

the Central Government in respect of an industrjal dispute 
i.c . froni 11- 10- 87 to 3 - 3 - 90 including allowances 

between the parties mentioned above. The gubject matter of 
as he gay te eligit le for payment. 

the dispute has been specified in the schedule to the said 

order and the said schedule runs as follows : 
3 . That, the concerned workman Sri Suleman Mian & 
the union sponsoring and raising the dispute shall 

" Whether the demand of United Coal Workers Union , 
Have no claim whatsoever. 

Dhanbad for employment of dependent son of late 

Talo Dusadh , Ex-Haulage Khalasi of Basudeopur 
4 . Thnt, this agreement 1esolves all the pending jispute 

Colliery under clause 10 . 4 . 2 of the NCWA - II an 
with respect 10 Sri Suleman Mian , 

account of his death in harness is justified ? If yes , 

to what relief is the workman entitled ?" 
3. That, the settlement is fair and proper . 

2 . The dispute hos been settled out of Court. A memo 
6 . That, it was also agreed that seven copies of this randum of sejtloment has been filed in Court. I have gone 

ugreement shall be filed hefore the Hon ble Tribunal through the terms of settlement and I find them quite fair 
and the Hon ble Tribunal may be requested to pass and reasonable . There is no reason why an award should 
an award in terms of the settlement . 

not he made on the basis of terms and conditione laid down 
3200 GI /90 - 13 
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in the memorandum of settlement. I accept it and make an 

# T . 1 . 3397 ; - füftü faar afufiua , 1947 
aword accordingly . The memorandum of settlement shall 
form part of the award . 

( 1947 T 14 ) it UTCT 17 5 AT A , Falta rifita 
3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry as मैमर्स भारत कोकिंग कोल लिमि . की कनकनी कोलियरी के प्रबंध 
required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947, 

तंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में 
S. K . MITRA , Presiding Officer 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
[No . L -20012 / 129 / 89 - IR (Coal-I) ] करण ( सं . 1 ), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
ANNEXURE 

Franto FITT FT 20-11- 90 film a T I 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
FRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , NO . 1 DHANBAD 

S . O . 3397,- - In Pusuance of Section 17 of the Industrial 
Reference No . 4 /90 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Governmont 

hereby publishes the award of the Central Government In 
Employers in relation to the management of Basdeõpur 

dustrial Tribunal (No. 1 ), Dhanbad as shown in tho Anno 
Colliery M /3, BCCL . 

xure in the industrial dispute between the employers in rela 

tion to the nianagcinent of Kankance Colliery of M / s. Sharad 
AND 

Coking Coal Lid . and their workmen , which was received 
Their workmen 

by the Central Government on the 20 - 11 -90 , 
Petition of Compromiso 

ANNEXURE 
1 he humble petition on behalf of the parties to the above 
reference most respectfully shewth - - 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
1. That the Central Government by notification No . L 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
20012 ( 129 ) /89- IR (Coal- 1 ) dated 1 - 1 - 90 has been pleased to 
refer the present dispute to the Honblo Tribunal for Adjudi 

In the matter of a reference V /S. 1081 % d ) of ID Act, 
cution on the issue contained with schedule of referenco 

1947 
which is reproduced below : 

PARTJES : 
SCHEDULE 
" Whether the demund of the United Coal Workers Union 

Reference No. 156 of 1989 , 
Dhanbad for employment of dependent son of late 

Employers in relation to the management of Kankance 
Talo Dusadhı . Houlage Khalasi of Basdeopur 

Colliery of M / s. B . C . C . Ltd , 
Colliery under clause 10 . 4 . 2 of NCWA - I] . On 
account of his death in harness is justified ? If yes , 

AND 
to what relief the workman is entitled ?" 

Their Workmen 
2 . That the above dispute has been amicably settled bet 
ween the parties on the following terms ; 

APPEARANCES : 
Terms of settlement 

For the Employers : Shri B . Joshl, Advoate . 
1. That, the depedent son Sri Rajendra Dusadh of late 
Talo Dugadh shall be given employment ag Miner /Loader 

For the workmen : Shri Lalit Burman , Vice Presiont, 
subject to his medical fitness , 

United Coal Workers Union . 
2 . That the dependent will submit the Identification Certi 
ficate , verification toll and attestation form as prescribed by STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
the management with the photograph of the dependent duly 
attested by tho Mukhiya and B . D . O . of the village of resi 

Dated , the 9th November , 1990 
dence . 

AWARD 
3 . That, this settlement resolves all the disputes between 
the parties etc . 
4 . That , it was also agreed that 7 copics of this settle 

The present reference arises out of Order No . L - 20012 
ment should be fled before the Hon ble Tribunal and the ( 77) / 89 -1. R . (Coal-I ), dated the 7th November , 1989 passed 
Hon ble Tribunal may be requested to given an award in by the Central Government in respect of an industrial dis 
torms of the settlement , 

pute between the parties mentioned above . The subject matter 

of the dispute has been specified in the schedule to tho said 
It is, therefore , prayed that your honour may be Gracio 

order and the said schedule runs as follows : 
usly pleased to accept the settlement and pass an award in 
terras of the settlement, 
And for this Act of kindness the parties shall ever pray . 

" Whether the action of the management of Kankanco 
For the workmen : 

Colliery, Sijua Area No. V . M /s. B . C .C . L . in stop 
Sd / 

ping Shri Kanahai Passi from work with effect 
Advocate : 

from 19 - 7 -85 declaring him unfit to work and re 
For the Employers 

fusing employment to his dedendent son under clause 
Sd . ( C . P . BANSAL ) 

9 . 4 . 3 of NCWA - III is justified ? If not, to what 
Sd /- ( R . K . CHOWDHURY ) 

relief the workman is entitled 7 " 
Dy. C . P . M . 

2 . The dispute has been settled out of Court. A memo 
( 1) 

randum of settlement has been filed in Court. I have gone 
(2 ) 

through the terms of settlement and I find them quite fair 

and reasonable . There is no reason why an award should 
( 2 ) (T & TT FE) 

not be made on the basis of terms and conditiong laid down 
Advocate : 

In the memorandum of settlement, I accept it and make an 
Dated 30th October, 1990 . 

award accordingly . The memorandum of settlement wholl 
Part of Award 

form part of the award . 
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3 . Let a cufy of this award be sent to the Ministry as 

T. . 3398 ; -3tuifita fara afufah , 1947 
required under Sec . 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. 

( 1947 Fit 14 ) # 1 rt 17 ACOT # , # rata TFT 
S. K . MITRA , Presiding Officer 

मैसर्स टाटा पायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमि . की मल केटा 
[No. L - 20012 /77 /89-1R (1 )] 

कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV . के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHAN 

ओधोगिक अधिकरण ( नं . 1 ) , धनबाद के पंचाट को प्रकाशित 
BAD : 

ftat , TT # 1 20- 11- 90 * LATOT 
Reforence No. 156 /89 
PARTIES : 

S . O . 3398 , - - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), tho Central Government 
Employer in rcation to the management of Kankanee hereby publishes the award of the Central Government Jn 
Colliery of M /8 . B . C . C . Ltd . 

dustrial Tribunal (No. 1), Dhanbud as shown in the Annexure 

in the industrial dispuic betwce, the employers in relation 
AND 

to the management of Malkera Colliery of M / s . Tata Iron & 
Their Workmen 

Stcel Çu . Ltd . and their workmen , which wus received by the 

Cential Government on the 20 - 11- 90 . 
Petition of compromise ! 
The humble petition on behalf of the parties above named 

ANNEXURE 
most respectfully shewth : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
1 . That thc Central Goveroment by notification No. L 

TRIBUNAL NO . I , DHANBAD 
20012 (77) / 89 -IR (Coal- 1) dt. 7- 11-89 has been pleased to 
refer the piesent dispute to the Hon ble Tribunal for adjudi. 

In the malter of H l oference U /s, 10 ( 1)(d ) of 1. D . Act. 
cation on the issue contained with schedule of reference which 

1947 
is geproduced below : - - 

Reference No. 83 of 1989 


PARTIES : 


Whether the action of the management of Kankance 

Colliery , Sijua Area No. V , M /s . BCCL in stop 
ping Shri Kanahai Passi from work with effect from 
19- 7 - 85 declaring him upfit to work , and refusing 
cmployment to his dependent son under clauso 9 . 4 , 3 
of NCWĄ - III, is justified if not, to what relief thc 
workmica is cotitled ? " 


Employers in relation to the management of Mulheru 

Colljery of M /s. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., P . O . 
Jamadoba , Dhanbad . 


2 . That the above dispute has been amicably settled bet 
ween the parties on the following torms : 


Terms of settlement 
1. That it is agreed that the dependant of Sri Kanahai Passi 
bhall be given empoyment as Miner /Loador subject to his 
medical fitness , 

2 . That dependent will submit the Identification Certificate , 
Verification roll und allestation form as prcscribed by the 
management with the photogruph of the dependant duly altest 
ed by the Mukhiya and B . D . o . of the village of residence . 

3 . That, this settlement resolved all tho dispute between 
the parties and the workman concerned Sri Kapahai Passi shall 
have no claim whatsoever . 


VS . 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers — Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workinen - Shri S. S . Bhattacherjee , Authorised 

Representative . 
STATE ; Bihar . 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 9th Novembor, 1990 


AWARD 
The present reference arises out of Order No. L - 20012 /9 / 
89 -1. R . (Coal- I), dated the 29th June, 1989 passed by the 
Central Government in respect of an industrial dispute bet 
ween the parties mcntioned above . The subject matter of 
the dispute has ncen specilied in the schedule to the said 
order and the said schedule runs as follows : 


“ Whther the action of the management of Malkera Col 

liery of M /s . Tata fron & Stoel Co . Jamadobu , in 
dismissing Shri Swapan Kumar Dutta , Clerk Grade- Ill 
fron service from 4 - 11 - 86 is justificd ? If not, to 
what relief the workman is entitled to ?" 


4 . That, it was also agreed that 7 (seven ) copies of this 
settlement should be liled before the Hon ble Trbiunul and 
the Hon ble Tribunal may be requested to give an award in 
terms of settlement. 

It is therefore , prayed that your honour may be gracio 
usly pleased to accept the settlement and pasg an award in 
terms and settlement. 

And for this act of kindness the parties shall ever pray . 
For Workmun : 

Sd / 
(Lulit burnun ) 

For Employees 

Sd / 
(C . P , BANSAL ) 

30 - 10 -90 


2 . The dispute has been setiled out of Court. A memo 
randum of settlement has been filed in Court. I have gone 
through the terms of settlement and l find them quite fair 
and reasonable . I here is no reason why an award should not 
be made on the basis of terms and conditions laid down in 
the memorandum of settlement, I accept it and make an 
award accordingly , The memorandum of settlement shall form 
purt of the award . 


Sd / 


R . K . CHOWDHURY , Dy. C .P . M . 


3 . I. et a copy of this award be sent to the Ministry 
required under section 15 of the Industriul Disputes Act , 1947 . 

S . K . MITRA , Presiding Officer 

[No. L-20012 /9 /89- IR (Coal-1) ] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 


Advocate ; 


Part of the Award 


_ .. 


. . . 


. . : 


- 


- 


- - 


- . - -- - - - - 


- 


- - - - - 


- - . - - 


- - - 
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- - -- - -- -- - - - -- . - - - - - -- -- - - 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER, CEN है, जिसको उचन अधिनियम के अध्याय- 4 ( धारा - 44 और 
TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , 
DHANBAD 

45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और 
Ref : No. 83 / 89 

( अध्याय - 5 और 6 ) धारा- 76 की उपधारा ( 1 ) और 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Malkera 

धारा- 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त 
Collicly of M / s. Tata Iron & Steel Co . Ltd., की जा चकी है , के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित 
Jamadoba , 
AND 1 

क्षेत्र में प्रवृत्त होगें , अर्थात् : 
Thicir workman 

मालापुरम जिला के इरनाड तालुफ में 
( In the matter of an Industrial Dispute conccroing Sri 
___ Swapan Kumar Dutta , Ex. Clerk Gr. III of Malkera 

बजहाकाड राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने 
collicry). 

वाले क्षेत्र " 
The parties above named beg to submit as under : 
Thut the above dispute has been referred to this Hon ble 

[ संख्या -एस . 38013 ( 28 ) 90/ एस . एस . 1 ] 
Tribunal for adjudication by the Ministry of Labour, Govt. 
of India vide their Houlication No . 1 - 20012( 9 ) / 89 dated 

New Delhi, the 26th November, 1990 
29- 6 - 89 
That, the parties in the dispute have further discussed the 

S . O . 3399, - In exercise of the powers conferred by sub . 
natter and it has been mutually agreed to settle thc dispute section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance Act , 
amicably on the following terms and conditions - 

1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints 
TERMS & CONDITIONS OF SETTLEMENT 

The 1st December, 1990 as the dato on which the provisions 
1 . That the concerned workman, Sri Swapan Kumar Dutta, 

of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already 
Ex, Clerk Gr. lll will be re -employed as Clerk Gr, III in any 

been brought into force ) and Chapters V and VI ( except sub 
of its Collieries /Units in Sijua Group . 

section ( 1 ) of section 76 and 77, 78 , 79 and 81 which have 

already been brought into force of the said Act shall come 
2 . That Sri Swapan kumar Dutta will not be entitled to 
any back wages or monetary beneſts for the period from 

into force in the Ic !lowing areas in the State of Kerala 

namely : 
the date of his dismissal till he resumes his duty , 
3 . That the concerned workman will be allowed to join 

" The area within the revenue village of Yazhakkad in 
the Company immediately after the compromise petition is 

Ernad Taluk. of Melappuram District " . 
filed before the Hon ble Tribunal in anticipation of accep . 
tance of the terms to form an Award . 

[ No. S-38013 / 28 / 90-55.I] 
4. That, the terms & conditions of this settlement are fair 
and Proper . 

का . आ . 3400 : - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
___ It is, therefore , hunmbly prayed that the Hon ble Tribunal 
may be graciously pleasca lo accept the above settlement and 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा - 1 उपधारा ( 3 ) द्वारा 
pans un Award in tering thereof and for this the parties shall 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
be ever grateful, 
FOR : EMPIOYERS 

1 - 12-90 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको 
Sd / 

उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 ( धारा- 44 और 45 के सिवाय 
( 1) Shri S. N . Pandey , 

जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी है ) और अध्याय- 5 और 
Asstt. Manager ( P & W ) . 
FOR WORKMAN 

6 ( धारा - 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा - 77, 78, 79 और 
Sd / 

81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के 
( 2 ) Sri Anwar Htinhmi, 
Personnel Manager. 

उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , 
Sd / 

अर्थात : - - 
( 1) Sri Swapan Kumar Dutta , 

Ex. Clerk Gr. III , 
( The concerned workman ) 
Sd / 

राजस्व ग्राम का नाम होबली सालुक जिला 
( 2 ) Sri S . Das Gupta , 
Working President , 

या नगर पालिका सीमाएं 
Rashtriya Colliery 

शाहबाद नगर 

शाहबाद चीतापुर गुलबर्ग 
Mazdoor Sangh. 

पालिका सीमाए 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 1990 

भानकुर ग्राम की 
का . आ . 3399 : - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा- 1 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
एतदद्वारा 1 -12- 90 को उस तारीख के रूप में नियत करती 

[ संख्या एम . 38013 ( 29 ) 90/ एम . एम . I] 


सीमाएं 


S . 0 . 3400 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Employees 
State Insuranco Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Govornmont heroby 
as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought 
into force ) and Chapters V and VI (except sub -section ( 1) of section 76 and 77 , 78 , 79 and 81 which have 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - . . 


. .- - - - . 


__ 


_ .. 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 
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___ - -- -- - - 
already beon brought into forcc ) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of 
Karnataka namely :-- 
Name of the revenue village or - - - Hobli - " Taluk -- - - - District 
Municipal Limits 
Shahabad Municipal limits Village Shahabad 

Chittapur 

Gulbarga 
limits of Bhankur 

[ No . S- 38013/ 29 / 90-SS. I] 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1990 
का . आ . 3401: कर्मचारी भविष्य निधि श्रीरः प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 
5 -ए की उपधारा (i ) के द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारत के असाधारण राजपत्र 
भाग- I , खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) दिनांक 18 सितम्बर , 1985 
में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 677 ( ई ) दिनांक 18 सितम्बर, 1985 
में निम्नलिखित संशोधन करती है : - - 


2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 6 के सामने की 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी अर्थातः 

श्री एन . कानन , 
सचिव , 
दक्षिण भारत नियोक्ता संघ , 
41, कस्तुरी रंगा रोड , 
अलवरपेटर, मद्रास -600018. 

[संख्या वी - 20025 ( 2)/89-सु . स .-2] 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 


उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : - - 
" श्रम और कल्याण राज्य मंत्री 
भारत सरकार, नई दिल्ली " 

[संख्या बी - 20012/2/89-सु . सु.-II ] 
New Delhi, the 29th November, 1990 
S . O . 3401 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3A of the Employees Provident Funds 
und Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government hereby makes the following amend 
inent in the Notification of the Govt. of India , Ministry of 
Labour No. S . O . 677 ( E ) dated 18 - 9 - 1985 published in Park 
Il Section 3 , sub - scction ( ii) of the Gazette of India , Extra 
ordinary dated 18 - 9 -1985. 


Jo the said notification for the entries against serial No. 1 , 
the following entries shall be substiuted , namely : 
" Minister of State for Labour and Welfare , Govern 
ment of India, New Delhi. " 

[ No . V - 20012 / 2 / 89 -SS. II) 


S. O . 3402. ---In exercise of the powers conferred by sec 
tion SAA of the Employees Provident Funds and Miscella 
ncous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central Gov 
crnment hereby apopints Shri N . Kannan as a member of 
the Executive Committee of the Central Board of Trustees, 
Employees Provident Fund in place of Shri R . C . Pandey and 
makes the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour No . S . O . 
532 ( E ) dated the 29th June, 1990 pubilshed in Part -II , Sec 
tion 3 , sub-section (ii ) of the Gazette of India Extraordinary 
dated the 3rd July, 1990 . 

2 . In the said notification , against serial No. 8 and entries 
relating thereto , the following shall be substitucd tamely : 
" Shri N . Kunnan , 

Secretary, 
Employes Federation of Southern India , 
41, Kasthuri Ranga Road, 
Alwarpet, Madras-600018. " 

[ No. V . 20025( 2)/ 89- SS. II ] 
A. K. BHATTARAI, Under Secy . 

नई दिल्ली , 26 नवम्बर , 1990 
का . प्रा . 3403 . - - अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि 
नियमावली, 1948 के नियम 3 के साथ पठिन अभ्रक खान 
श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1946 ( 1946 का 22 ) की 
धारा 4 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार इसके द्वारा बिहार राज्य के लिए निम्नलिखित 
सदस्यों सहित सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है , 

अर्थात : 
___ 1. श्रम मन्त्री , बिहार सरकार - - अध्यक्ष 

2 . कल्याण श्रायुक्त , कर्मा (बिहार ) -उपाध्यक्ष (पदन ) 
3. क्षेत्रीय श्रम प्रायुक्त ( के . ) , 
पटना 

- सदस्य (पदेन ) 


का . आ . 3402: – केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य 
निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) की धारा 5 कक वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , श्री एन . कानन को श्री आर . सी . पाण्डे के स्थान 
पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्य 
कारी समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत के 
राजपत्र , अमाधारण के भाग - II खण्ड - 3, उपखण्ड ( ii ) 
दिनांक 29 जन , 1990 में प्रकाशित भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 532 ( ई ) दिनांक 3 
जलाई , 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है । 


- - -. 


. 


. . 


- - - - - - 


- 


7 . -- - 


- . . 


- -- -- 


- 


- - - 


.- - 


. . 
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4. श्री रमेश प्रसाद यादव 

- - सदस्य 

7. श्री हरीश चन्द्र मिश्र , सदस्य ( अभ्रक खान 
विधान सभा सदस्य 

महासचिव , 

कर्मचारियोंका प्रति 
अभ्रक मजदूर यूनियन अमरी निधित्व करने वाले 

तलया , जिला हजारीबाग 
5. श्री महावीर प्रसाद झनझारी , 

8. श्री एन . पी . सिंह 
अभ्रक खान मालिक , गौशाला 

डाकघर दोनियाडिह कोलियरी , 
रोड, झमरी तलया , जिला . - सदस्य (अभ्रक खान 

जिला गिरीडीह 
हजारीबाग मालिकों का प्रतिनिधित्व 

9. श्रीमती उर्मिला देवी , - सवस्य , महिला प्रतिनिधि 
6 . श्री राम रत्न लाल राजगदिया , करने वाले 

इलेक्ट्रॉनिक वर्कर ट्रेड यूनियन , 
द्वारा सी . एम . राजगदिया , 

गिरीडीह । 
गिरिडिह 

10 कल्याण प्रशासक , कर्मा, बिहार 

सदस्य - सचिव 
2. उपर्युक्त नियमावली के नियम 19 के अंतर्गत केन्द्र 
सरकार इसके द्वारा कर्मा, झुमरीतैलया , जिला हजारीबाग , 
बिहार को उपर्युक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत 
करती है । 
[स . - यू -19012/ 07/ 88 - डब्ल्यू .- II ( सी )] 

बी . डी . नागर , अवर सचिव 
New Delhi, the 26th November, 1990 
S . O . 3403 : - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Wolfare 
Fund Act , 1946 ( 22 of 1946), read with rule 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, tha 
CentralGovernment hereby reconstitutes the Advisory Committee for the Stato of Bihar with the following 
imembers , namely : - - 
1 . Labour Minister, 

Chairman 
Government of Bihar. 
2. Welfare Commissincr , 

Vicc -Chairman 
Karma (Bihar) 

( Ex - officio ) 
3 . Regional Labour Commissioner 

Momber 
(Central), Patna 

(Ex - officio ) 
4 . Shri Ramesh Prasad Yadav, 

Member 
M . L . A . 
5 . Shri Mahavir Prasad Jhanjhari, 
Mica Mino Ownor, 
Goshalla Road , Jhumritelaiya , 
Distt. Hazaribagh . 

Mombers representing Mica Mine Owners . 
6 . Shri Ram Ratan Lal Rajgarhia , 
. . M / s. C. M . Rajgarhia , 

Giridih . 
7. Shri Harish Chander Misra , 

General Secretary, 

Mica Mazdoor Union , 
____ Jhumritelaiya, Distt. Hazaribagh . 
8 . Shri N . P . Singh , 

Members representing Mica Mine 
At & P . O . Beniadih Colliery , 

District Giridih . 
9 . Smt. Urmila Devi, 

Member, Woman Reprosentative 
President , 
Electronic Workers I rade Union (INTUC ), 

Giridih . 
10 . Welfare Administrator, 

Member-Secretary 
Karma , Bihar. 

2 . Under Rule 19 of the said rules , the Central Governnent hereby fixos Karma , Jhumritelaiya , 
District Hazaribagh , Bihar to be the headquarters of the said Advisory Committee . 

[ No . U - 19012/ 7/ 88 - W . II( C )] 
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-- - - - - - - - - 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 1990 

- का . प्रा . 430 5. - - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेभित था , 

औद्योगिक विघाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
का . प्रा . 3404 . - केन्द्रीय मरवार ने यह ममाधान हो आने 

की धारा 2 के खण्ड ( ब ) के उपखंड ( 6 ) के उपबन्धों 
पर कि लोकहित में ऐमा करना अपेक्षित था , औखोगिक विवाद 

के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधि 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड 

सूचना संख्या का . प्रा . 1720 दिनांक 4 जून , 1990 
( क ) के उपखण्ड ( VI ) के उपबंधों के अनुसरण में , भारत 

द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 

प्रयोजनों के लिए 8 जून , 1990 से छह मास की कालावधि 
1644 दिनांक 24 मई, 1990 द्वारा किसी भी तेल में सेवा 

के लिये लोक उपयोगी मेवा घोपित किया था , 
को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 जून, 1990 में 
छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
किया था , 

कालावधि को छह माम की और कालावधि के लिये 

बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 

प्रतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 

( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ल ) के उपखण्ड 
जाना अपेक्षित है , 

( vi ) के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

प्रयोजनों के लिये 8 दिसम्बर 1990 से छह मास की 
का 14 ) की धारा 2 के बण्ड ( ढ ) के उपख ( vi ) के 

और कालावधि के लिये लोक उपयोगी मेया घोषित 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

करती है । 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
7 दिसम्बर, 1990 से छह मास की और कालावधि के लिए 

[ संख्या एम - 11017/ 12/ 85-जी - ( ए ) ] 
लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

S. O . 3405. - Whereas the Central Government having been 

satisfied that the public interest su l equired had , in pursu 
[ संख्या एम -110017/ 5/ 85- डी-I (ए )] ance of the provision of sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of 

section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
declared by the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour S. O . No . 1720 dated the 4th June , 
1990 the iron ore mining industry to be a public utility ser 

vice for the purposes of the said Act, for a period of six 
New Delhi, the 29th November, 1990 

months , from the 8th June , 1990 ; 


And whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months; 


S . O . 3404 . - -Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursu 
ance of the provision of sub -clause ( vi) of clause (n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , 
declared by the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour S . O . 1644 dated the 24th May , 1990 
the service in any oil field to be a public utility service for 
the purposes of the said Act, for a period of six months 
from the 7th June, 1990%; 


Industria sub-clauso require 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to bo a pub 
lic utility service for the purpose of the said Act for a 
further period of six months from the 8th December , 1990 . 

No. S-11017 /12 /8.5- D.I( A ) ] 


And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a pub 
lic utility service for the purpose of the said Act, for a 
further period of six months from the 7th December, 1990. 


का . प्रा . 3406 : - केन्द्रीय सरकार में यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के खानु ( 3 ) के उपखण्ड ( vi ) के उपबन्धों के 
अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मंख्या कापा. 1786 तारीख 14 जन, 1990 मिक्युरिटी 
पेपर मिल , होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिये 19 जून , 1990 से छ: मास की कालावधि के 
लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था , 


[ No. S-11017 / 5 /85- D .I ( A ) ] 


- - - . . .. 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - 


199n whistry of Latification oPutes Act, 1947 


5134 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 15 , 1990 / AGRAHAYANA 24 , 1912 [ PART II - SEC . 3 ( ii )] 
- - - - - - - - - -- 

- - - - - - -- - - 
. और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , 
उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिये 

declared by the Notification of the Government of Indii in 

the Ministry of Labour No. S .O . 1786 dated the 14th June, 
बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

1990 the Security Paper Mill, Hoshnngabad , to be a public 

utility service for the purposes of the said Act , for a period 
अतः अय , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 of six months from the 19th June, 19903; 
( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड 
( vi ) के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

And whereas, the Central Government is of- opinion that 
हए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के public interest requires the extension of the said period by 
प्रयोजनों के लिये 19 दिसम्बर , 1990 से छ: मास की u further period of six months ; 
और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
मारती है । 

the proviso to suh -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
[ फा . सं . एस- 11017/ 10/ 81-11 -1 ( ) Government hereby declares the said industry to be a pub 

lic utility service for the purpose of the said Act, fort 

further period of six months from the 19th December , 1990 . 
नन्त लाल , प्रवर सचिव 


S. O . 3406. - - Whereas the Central Governmnet having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursu. . 
ance of the provision of sub -clause ( vi ) of clause tn ) of 


INo. S-11017 / 10 /81- D.I( A )] 

NAND LAL, Under Secy. 
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